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(णाल न लंलग्ल), ०११ (20) 0027040-070110027040 (प्ल ण (णण 
7707४८8). 116 लः वलालापापक्0ा5 96 : (1) ४7574 
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(० प्ल), (7) 724 (लमुऽ ण प्रठपप्रकऽ त इण). 211 (8) 
८4 कक (आ०त०क). ` | | | 
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3. त्ारऽ 0ाः साप्त ^^64९ ४५. अपताौषमाङतष 
5 ॥1€ षाग ग्पक्रजः पण ऋणंट पषण कणकधऽ वल्मापड् कलाण्डर्ल 
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वटः सणा्ा§ [2८ ऽ0प्लत्रा१९७ ९2116 116 22/1441110 0 ६6 
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0102110441/402, 0 ६16 52144217, टट ८० € (५० कणप 
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सक्ष्मं फलमिदमासीतम्‌ । तदेव सूकष्ममिति मन्यते चेत्तदा मूके अत्यन्तं फलापिक्यं स्यात्‌ ।1 


80171€ ५ ध्लाऽ 0 1176 0 1210, 12४८ 6211 "€ म. 
इक क़ पाल प्रवात ज (वद (+ (गालांत ग 900 एलऽ८३), 
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ए ८ व्ण एफ रिष््ायर्यणार2 (1493 4.1.) ० भरा 
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(०0 लापा 0 8602९219 28. 2प116तव ४र पपत [8 8४819, 2912133 
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60160 ०४ अअ. ९. & 2102018, 8०70०१2 016०६31. 1 0ऽ्ष्णाट (1937), ०. 4, 9, 11, 
17, 209 39. । | 
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106 व(4दछ-रद्ाव 1128 2180 ल्लः ८भाल्व ए € अप्तष्त्प 
्रवा168 20(-50/ठ 0 (कठ काव, = एप ८७6 प्रवाप्लञ 216 हुलालक , 
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(्लेलाध्ध्ट्त 81125८2१, € कप्रला ज ४16 72044, (ना 
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ष्ट पशात पाट उनगृपठाा ज € वप्द्तावत्ट ल्वृपक्प०, नि 06. 
गृहलण ०३] पज ग इपकाथाद्ितवप2 :3 


चतुराहत बगेसमं रूपः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अन्यक्तवगेरूपंर्युक्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ ॥ 


.९.3 शशाप्रोप्तुङ एककी चल 51तव6 (ग पल वृप्ठ्वादप्र त्वृप्भ्चनाः 
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1 2 ८्ज्लपवाप् आवाद #0 [5 ष्म, 12८2 
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5 6 ठाः = सहुला2 जा एत्वापकद्ुप2, इतवादाव, 
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* 4८८०ातह 10 8, ए. (2, ललतलप८€ 0 @ना(25कथ 15 ०24८ 9 
4414081 (1175 4.70.) 1प [3 र(वाकव-1004021)2. 866 9. 8. अप्च, 2/12721102 
कवक (पा कताव), ऽ८८०णव हतो प्राः, एतमा (1931), ए. 476. । 

9 .^150 ८211€त 21183273 11. ` ` 

$ 9९८ 81881878 [125 ष्ण (एवा) 3128 52715 ऽलल्ड), ?. 61. 

[५33 वृप०षड्ठा। छल्ट्पाऽ 2180 10 (€ रष्व न 17587 श]2. (1503) 90 
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11503 (©. 1580) कत्‌ 1२६7३६१2 (८, 1648), 29८ 250 वृपणषट्त॒ १८ 
2००४८ हाऽ 7 ला (ठपापालाण्ड]८लड 90 एश [18 5 ब्हवक/2. एप 
2८८०7 ४० {१€प, ४6 द्त्ठपतं वषट ग € ्लाऽ८ ऽतप ०८ । 


ूर्वाग्यक्तस्य कृतेः समरूपाणि क्िपेत्तयोरेव ॥ 
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1121८०8 00र्<ती ग पलप फर पवा द्तव2, ५०8 ए 
इकप्ा€ कृलाऽ०प 28 पौल वपतन ग ल एक्ष्णूपल्मं णार, 16 404) 
त्कवणा॥ (कतपल 7 991 4.7.) कत्‌ ठ पौल केड्णणद्ालव्‌ पा 1६, ४1८ 
रवव, 8.8. [५ 980 0० पो 10 € € ऽव 
एलशजः १8 पल कप्रजः ज पाल िवदकववकाकाः. ाप्णित्पाभल 
{0ला८ 18 7० तरल ल्मवलाद्€ ४० पतल उता द८दा $ पधी 
{४८ प्ण ग ल्लः ज प्ट कण्ण्ट पठ "भण. कलाल 3 [0 
, €श्ला, 50716 7 प्ला77००त्‌ चथ प्ट वपम ० प्ल वरद पत्‌ फट 
` 10व- ववद पटा6 006 29 १८ 5217€ एल5०, ए छाद्प्रप 
47138 (6. 1363 ^.7.), 71 775 ्गााप्रलतौक्षफ गा € कुठ 
काण, प्लाट व्ण निप प्ल 1742 अत्‌ पृष्ट 221466- 
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(6) निम्न (० द ०22), फणा ऋ 1049 ^ 7. 
` (क) ण्व्य (7 द द्णाप2त्‌2), प्ण्तप्र क्लि 1150 4.1. 
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30 € ८०1700६ ७८ च्छला 0 ७८ € प्रदाः ग कप्‌ भा ५८६७९ णा, 


३.1. ग< कक्ष्य, 106 22 पटक 91705 2४ णयत्‌ 
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11८ ग लदटग्प शणोपया 28 उपलृपतल्तं ` पा नल [5 ज 10६191०8 0; 

[11.1.11 1/7 द्भप्राा< ५28 ऽ ॥़ एापत 

। {25९ 0, 28 एल ताप्य कि € 44021202, 7100 0$ ०८ 


31 । प्रा ्0कठवाएत 


€वप8€ 2 णिणापत्‌ रला लष भुणल्कलाड क दण्टप्तथ्क 2. € 
10 वला 368 क दला० पलाला ऽ त122त८क्फ 9. 11316 25 प्ल फारत 
पलाला श््ग), 18 ऽपतााभदतदिफ2२8 ठा (0द्तफ्ठ). त्रिष 
पला प पणुिल 15 पाडा पिठ छाः कपल. 


प पश्चप्राटऽ ज चाण्ड (कधङदठो) इषव 2 ०६215 एणा1 
(0) आणु€ 1पप्टाल७४, (त) गाद्टभ््जप ० एगत्‌, ल) [क्ल], ताए) 
एणा 286 20त्‌ 3216, (छ) (ललाप - ० कण प्रकर्लालाऽ,+ (णा) ५2६65 ` 
वात [दङ्ााला8, (पाः) प्ट शलाकया लंड॑लयण एण्य, (सा) 
2०६ एवाप जप ग पौल व्मपाफेण्तैष्त, त) त्जपीफक्जाा तर्कया) 
ॐत (@) ८ल्प्सण $ल्लंन्‌ एएष्णणलफ 7ल्वण्लष् ४० पट अणृप्जा ज 
श्ु्र€ अण वपता त्वृपक्ागा8, = [0 उलां€ऽ (व्क) 1८ १८०३ 
शा) प्रात भात हद्गपल॑प्ठ इहां 38 फल) 28 फाप्) उदा ज 
84४4768, प्र, अत्‌ $पट्लल्छडजट इपरा0ऽ ग ऽला1€8 1 = अ्वधीपाला८ 
एषणष्ठाऽं००. = रा तट इप्सु एणा ग ट ऽल्लमज वटम्ापषट पतती 
एण टपा, 16 शर ए्णाल णि पताह प्ट भवः ज प120165 
2 वृ्म्वाभ्ला 


€ णिाज्ाफषट अ्८ (€ अुण्ट्लश्य्‌ लिक्ष्पाटछ ग पाल वनु 


(1) एण्णेट ण वटवप्लपष् 9 कभ म ल्य्ऽप्ाः८३. (एषा 42) 


[णऽ (ल 7 त्रौ ल्पतं 10 जल्ला + ४८ 477000८ 
` 61 0ाव-ठ5ववाक््ठ, (कालको, गा 70) वड 
छाल पणतु पप्टा एल्णिषट ४€ प्टणत्ा स्टतपा$ 4.10). 214 
8608 10 2५९ दल पाऽ ऋध्प्ठ्वपटहतै 0 अपदा 262 
एवन्छव्वाशक22 (1073 4.1.) क5ला1065 1४ ८0 इतताभद्त्कवै 
115 ल्प्रातकटणटट 0 प्ट 420व-तवकदद््द 9 ^ व71123 [1 
- (€. 950 4.1.) 4०4 धट (द ८४-1262 ग ऽन (1039 4.7.) 

15 ट्णातवदट्फपङ वप्€ 1० अतताभाद्८ दक 23 1पपीप्ला८८ 


(2) ^ श्ल णल्‌ णिः §प्कण्ट कल पफल इ प्त 9 उणा [ला 
छण छप अपाल ण॑लाल्छ प्ता € एमत एष्ल्‌ः छक तवृ पगा 
105६्भपालाध७. (रणा€ 49-50), 130 धष€ लस्शणट ल गण 15 
एध]€. (र. 55-56) 


[5 क्णाल गत्‌ ल्व्णट, ००, १० 7०0६ कट्लफ् तआ अषु 
णाः शाल एलणि€ धल टक दलप 4.70. शातं इल्ला) 10 
४८ तवण्ट ० अवात व४२. 06 च्ल्टपाट०८८ ग पऽ मपा भणत 


||, 14, ५1 ११. अप्प 


8 579 लभा तप पोट लनछदवणावी ज पिनिफतपाक 
7710५68 61100916 दार 25 {00 ८०८८ 0 पिक ००२. 


(3) [ध्लिटवमाी ग भक्पाप्रल८ 8768 ४० एव्०प८त८गाा$ 97० 
इश्रणाणाल भा. (हण 79-93)  - 


क5 35 पष्ट छण्‌ पणः जलत ४८ त पऽ तण्श पिमा 
्ोला{ ग प्ट अआणिल्त | 


(4) रिणा€ (लाप पञ कण प्ण प्रथ्ण्लालड अपतण्टु 2४ तरफीलाला 
71165 पी) कलिला ततऽ तात्‌ रल्ल्लुलाव्०णऽ पछपात्‌ 0८६ 
० प्रा1€ऽ छपा #€ $. (हपट 97-98) 


75 प्राट्‌ गु 35 [णएग्णाङ़ ०८८१० पवा 262, 
छात वटमभुणृल्छाऽ 7 प्ल (नु्-ह्ठणयी ज कक कका8 पतला 
€ [70घल०८९ ग पील जिल. 


एल्छात€ प्ल गनरलप्लाप्ण०€त अ 211॥65 सल) ग्ल € 0 
#6€ ऽपल्तं ऋ्लः म पाल 22(ुव70, पलाल 28 ट प्रण एत्लप- 
शाक तौ) लऽ ४० पल ल०फणूत्रप्०) ग प 2210८ 21 
त८5लाण्टः ण्ट्लन् 70४८८. वड. 65 1 कल स्ति पमः प्रा 
द्राणः 25 पदलप लका 10 लगुण लप्ठप्ञरलंक € 2/2 कल्प पप 
प्ल जिव्चठ ग ण्लाऽचछ हीणणहु कल णाल. = वलः€ 28 प्रण १ अणष्टा८ 
पाट प्णोलु 78 ता शङ गल क्ल. (115, [0फ्रलण्लः, (वपणी, १6€ 
8214 (दशपाप {16 ण्लाऽ€३ ल्जाध्पाणडट ४6 लम ]लड; अकण 
{1€ €दभाप्ुण68 € 2130 हिलाल भाद 36६ पह ऽश 6८. ४८ 
पत्‌ छ एप ० 133 लदश्भााल, 104 का 7 प्रषट द फल€, 26 प्प 
पाल व पाला, 1 दा पृदक, 1 क रक्वा, ऋत्‌ 1 चण 
20541007. 


32. ¶1#0९€ ए गद्ुष्णतेक-उमदय ( 0 णी ). 11८ 22 
2414-5, 28 13 वाल फाल अणवे 25 †€ वणल [काला 
ऽवष्ऽ 77 धौल छलाह भाद 10 पद कण, 18 9 कएत्थरलं ग € 


1 8, 1.15, 17-31, 33,.36-44, 47; 50-56, 59-66, 69 72, 76-27, 86-88, 
91-103, 106-133 श^€ 7 ॥€ 2 लाल; 98, 34, 35, 45. 46, 48, 49, 57, 58 
62, 68, 71, 73-75, 78-85, 89, 90, 104, 105 स्ट 7 काण; ए 16 क उण 
ढः एर 32151 ईनम अत्‌ एर. 70 358 70 वववरण. 


अणा [पपक्०णणलपतार 


22/14. 1 &7*68 {€ = प्ाकतातवया पठ वत्‌ 6न्छगटः ग 110८ 
70(4दवव पात 8]1हु+ ठत 0ा03, सहदा9०5 21त्‌ ३१10108 
€.€ 21त्‌ प्लाट, अतं [ठप्तवल 2. आना (०पा§€ 0 9111010 €८ 2०५ 
प्रल्याञप्ाद्णा. एत्य पाट पतक ण € [कल एकत म पण पणत, 
९111611 0068 7101 19८ 15 तणपप््लुका ता छपा 1प्टजााएालल फद्ाप- 
ऽल7६ ग 06 22६14, ४८ पिपत्‌ {02४ 6 जारा च भुणुगण्ध- 
02६८ गिप्रपाष्ट 216 ऽप्वा12726212°5 011 ८0010 प्605 0 . 16 
ऽप्र्ल 


(1) ‰162 ग € इ्ह्पालप ग 8 लप्ल६ 


1८19 -८ (11010 + भएर) 


र % 2110 .2 


गप्ऽ एपपण> एन्लपाड लि प्ल प्रि पाप 7 प्रां कणा अत्‌ 
लला व्य € जणिा०प्नपषट णिता छाष्लाा 05४ 12132 $ 


410 » €1707त > 2110 
4 


1६ 15 छजध्ट्म्मप्ार्‌ धा कश करप> 123 ८2116 पऽ लप्रपो2 
26८0112.1€ (5244710) 


(2) $०प€ ग 2 अला€ = ००५ 1+ ~ ) 


= 4 (201पऽ)* (1+1/18) 
= (422 . . )7~, 166 = 72तापऽ.४ 
८ णि्णष्ट शारला) फक चल लवाालः भा €ऽ. 276 25 {0110५५8 : 
(6) शपृव 18 जिफपाठ+ 5 (कर१)०४ = (5"56...)8. 
1) एगाप्ा25 पृप्कट्त्‌ [क 11969 ¶ : (9/2)79=4-518 
(‡#) (मा जी2*8 ध ८८246 णि प126 = > 77 40513. 
पतवावा2८व 28 = णिधााप्रा2 38 प एल, 28 7६ 710 (० 
उणा 2८5 ४0 चल प्रठतलपा (जि फ्णा2, 


(4/3) 78 = (4-188....)13. 


+ 77, ४. 35, एणा 47. 

% 5©€ @95$, 11. 702. 

$ 5८८ 177, 7. 39, रणा< 56. 

# 56 4, 3. 7 

$ 5९८८ 8181६374 [5 (०0. © 4, 1, 7. 
6 @5.9, ५19. 28 


1तिनगद्ताणचत्पणह्न ` ` 4) 4 


(ल अ0र्लालात्रछपल्त्‌ प्रकट इपताया८वा 2 एल-ग्‌- 
एलका 17 {€ 01400-927202/01८ ज (^ 11 (€. 950 4.7), 
ल्णवंलपङ् पप्तः चाल 1फ्परल्पल्ल ग पती मकल दाक २. 

33. (भतधलंडकछ ग एकाणडहप्फु9. [7 (जाट ग € 
व०च्ट प० पजाऽ १०८७ अतमल कर्टटिः ० अङग अतल 
पटाः छाः छार एए 12106. ह गा1€ [01266 19 ६16 | 24141. 
रशटग्लः, 0 एटलि$ (0 29 गला (पाट > 7905 तिपा साप 1. 
प्ल भ : ^ - 
स्थूलफलं त्रिचतुर्मुजवाहुप्रतिबाहुयोगद्लघातः । 
गवलम्बपादवंमुजयोयस्यान्तरमत्पकं तस्य ॥ 
अन्येषां क्षे्रणां दुर्रष्टं यथा त्रयोद्गके । 
उ्यश्रस्य भुजद्वितये त्रिगृणाष्ट मुवः फलं स्थूलम्‌ ॥ 
षड्युतमध्यधशतं सूक्ष्मं षष्टिः प्रजायते यस्मात्‌ । 
सक्ष्मफलस्यैवाहं साघनकरणानि वक्ष्यामि ॥ 

१.६.. (६ 15 $भव प्म) € कणतद्लं ग 21 च्ल ऽप ण ४ 

81468 बत्‌ ल्छ्पाल अव्‌८छ .€. € फएण्वैषलः ग र्मा पल उप 

ग प्ट 0256 व्‌ ०८८ ॐत 0211 € ऽपरा) 0 16 ¶ रण अत€३) 

ण 9 ध्ञष्ाल णः 2 वृणञ्तातामल३, हाण्टऽ पाल ह ०8 ण्णुप्ट 

16 21€व. एण 55 (ल्पा 15 प्र णट छण णि 0०८ टिप र 

11; ६१८ का्िला८€ एलणट्लण पल भृत अते कल श्प 

ऽत€5 35 ऽथा. [प धौल ८286 भ गाल $हुपाटः चल 900१८ 

1€ऽधा॥ 15 शित वलफठरटत्‌ सणि 117€ प्रप ; ०5 णि ~ ~... 111 

{€ 6256 ग ४८ (ञ्छ्ल ञपपष 13 णिः पाट प्ण (श्ण) 96८8 

४०१ 24 णि #€ १23९) च्ल 7०55 ` ४०1०८ रज ¶१€ 2762. 5 156, 

एण ला€25 1116 वल्लफा 2६८ ण्छाप्ट ण ॥्ट उट 15 60. 1 आना, 

फलाल८णिट, अगल प्ल लपाठ्तेऽ णिः कष्ण कल कल्ला 

1८७४5 कण. 

८ वणल जाला 195 एल्ला 80 फाताङक लपपलऽल्व ऋ ५९ 
एल्हाण्णफह ज पाल अ०ण्ट ञग्टु€ 5 तपल 0 एयापण्डुणफा2. वक 
व्णाफजा 25 ल लकल प्लत ४0 फथट ऽ गलप गहटुभणऽ 
पव हल्य जाला (कप्मोधप्भ्ुष>) [ज्ज ट सा ग्ल णि 1135 
एष्णुण्डवा ० वल्म प्यक श्ट्टप्ाभंल फलौाल्तड गणक एप 1175 कपालला- 
॥09 ‰ वल्क पणवलऽ००ते ला) ५८ ३६८ पष फल पड [ण्ट 
{1€ [2552८ शाणह € कणल लंप्तकछलत छक छपा 15 2 प्र्टागा वृप्ठ०- 

3 एणा< 112-114. | | 


ऋ पाष्छफपल्यााकष 


{ल ज एभाा2 पए. [७८6 2505४, अ 216)] 1116 €00- 
लाभाः 125 10246 16 पाञ्चलाः [एलल्त्प् नलम एर त्क्ष क 
शाज< १295226 (815097, अर. 21) पणो एवाावद्टुप् 


शापा ऽपतााभ्नङेत्का ४2 125 72८ एपथफक््ुण9 प 
71270 पटलं ग 78 ल्तप्लिञ, प्ल ल्जयलश्गपताप्हु पाट रिदम2 
(@59, ५. 760), 725 2139 एल्लप लप्ाध्रलऽल्त्‌ ए णात ध्०ण, 

3.4. ण्वल्छस्वयलछह ६० निवस, 776 णिणग्न्लषण्डट ० 
लट्छत्णडट चभाा€छ, चा पऽ ण्ल्ट्पाकणच 10 ४6८ 22०4 9त्‌ 
{€ ऽध्ट्ात्‌ 10 € वव । 

(1) त्रिभिः पारावताः पञ्च पञ्चभिः सप्त सारसाः । 

.सप्तभिर्नव हंसास्व नृवभिदंहिणस्त्रयः ॥ 
राजपुत्रविनोदाथं ज्ञात्वा मत्यं यथोदितम्‌ । 
तेनेकेन रूपाणां जौवानां शतमानय 11 
। | | (7, £>. 78-79) 
2) षड्भागः पाटलीसु भ्रमरगणयुतेः -स्वत्रिभागः कदम्बे | 
पादर्चृतद्रुमे च श्रदलितकुसुमे चम्पके पञ्चमाश्ः। 
प्रोत्फुल्लाम्भोजषण्डे रविकरदलिते तिशदंशोऽभिरेमे 
त॑तैको मत्तभृङ्खो भ्रमति नमसि चेत्‌ का भवेद्धुङ्गसङ्ख्या ॥ 
(4725, &>. 28) 
धा 2117081 [दलाब्ाड्‌ ध) ऽग76 25 6 -णिाल्छाषट ०८ पष्ल्पाप्नाद् 
1, 1.1.11. 4131 


(1) तिभिः पारावताः पञ्च पञ्चभिस्सप्त सारसाः । 
सप्तभिनंव हंसाश्च नवभिरिदीसिनस्तरयः ॥ 
करीडाथं नृपपुत्रस्य शतेन शतमानय । 
इत्युक्तः प्रहितः कश्वित्‌ तेन कि कस्य दीयते ॥ 
(©,५., ४1. 152-153) 
(2) षड्भागः पाटलीषु भ्रमरवरततेस्तत्तिभागः कर्द्बे 
पादश्चूतदरुमेषु प्रदलितकुसुमे चम्पके पञ्चमांशः । 
्रो्फूल्लाम्भोजषण्डे रविकरदलिते निशदंशोऽभिरेमे 
तरको मत्तमृद्खो जमति नभसि का तस्य वदस्य सङ्ख्या । 
~ ` (55, ‰. 6) 


[5 0ऽ लीद पाभ उतताभ263192. 135 तातल € 
2000८ €द्र01€8 पठ कभक ठा पठ एज 5 पतोगादैलदाक2 


- प्र एपाच्छत् ऋवे 
214 12112 012 02४ 00110ल्त्‌ प्लाई तठ 2 प्रथा (गाल 
$€. = एप 30 10 23 ॥म प्प्‌ ऽन्त, अ पचिलाट 12 गट्भाङ्क 
एल्लप ०716, 153 10६ व786०ण्दयट्व्‌ 71 श्ठ्पाव्‌ं पज € पारदाः] १० 
एलाल५८ प € 6751 कध्लदच्रण्८. (1८ [न्ड च्म 24209 भा2 
701017६ 12४८ 000 जप इप्रेवा1 91265 73 प्लत छप $ ५१९ 
{4८६ ध ११८ पदाः (23 अपटः ६० ६१८ [बल 


[लल 15 2्ठत्ालाः ्ह्लल्छप्राद ददक्षु 10 16 41244, 
प 116ौी गफ 25 णिक 


कामिन्या हारवल्ल्याः सुरतकलहतो मौक्तिकानां बुटित्वा 
भूमौ यातस्विभागः सधनतलगतः पञ्चमांशस्च दुष्टः । 
अत्तः षष्ठः सुक्े्या मणक ॒दज्लमकः संगृहीतः प्रियेण 
दृष्टं षट्कञ्च सूत्रे कथय कतिपय्मोक्तिकंरेष हारः ॥ ` 
. (174, ए. 26) 


5 = ऽध्लाऽ ६ ९ 7096 $ कट णार च्छा म 
पल @णृक-ाव-ववेदावद, कोपरठा 15 पभा कथाण" 8 : 


काचिद्वसन्तमासे प्रसूनफलगृच्छभारन म्नोदयाने । 

कुसुमासव रसरञ्जितशुककोकिलमधुपमधृरनिस्वननिचिते ॥ 

हिमकरषषकले पृथुले सौघतले सान्द्र रनद्रमृदुतत्पे । 

फशिफणनित्तम्बकिम्ना कनदभलामरणनोभाङ्खी ॥ 

पाठटीनजठरनयना केठिनेस्तनहा रन म्रतनुमध्या । 

सह निजपतिना युवती रात्रौ प्रीत्यानुरममाणा ।। 

प्रणयकलह समश्य मक्तामयकण्ठिका तदबलायाः । 

चिन्नावनौ निपतिता तल््यंशस्चेटिकां प्रापत्‌ ॥ 

पडमामः शय्यायामनन्तरानन्तराघमितिमागाः 1 ‡ 

षट्‌ संस्यानास्तस्थाः सवं स्वंत्र॒ सम्पतिता: ॥ 

एकाग्रषष्टिशतयुतसहसखमुक्ताफलानि दुष्टानि । 

तन्भौकतिकप्रमाणं प्रकी्ंकं वेत्सि चेतत्‌ कथय ॥ 

| (95, 1४. 117-22) 
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€ आता त 8१त100द6द्४3 कला€ शप्रताह्प्‌ 0६ छणो$ ण 
€ प्र10तप§ एषा 2150 ४ पाट ([क128) 28 18 ल्णतला 707) {€ 
0८८6१८८ ग< ८१८९8 ६0 51141129 2 ज वृप्छाव0ा)8 {0111 
175 पण्ड 7 पाल पपत ण ^+012926€2. ऽप, 6119111211121५2 
€ पिप, 24 4109172 51719 2६, 110 पल€ा€ 211 [98 81101215. 
तावा, 00 पा०६८ 2 त्प्ल ठ 06 118६2 10 १८ 
(लणद्ुप [गहुपतष्ठटः ५25 2150 >. .{21112. | 
11.71.111. 120007202/00. 

¶76€ णऽ जा 01210 करि-29 11161 कला6 80 70एपा त, 
8706 ३. प्लव पशा१€ 0 {ला अपठः, व्ल णिाठस्णणटु जलः 
९611 15 एलप्लश्ी ०6६५ [पे दगुष्ल्लंश्तजा ण पिप 0011 $ ध1€ 
प्त्ातणऽ २त्‌ प्राल भप एष्ट भा {0८8 ज प्राह प्धवृप्ल एज्ञन 
णव्टपल्त्‌ ४ 1111 28 ४ 17312169 : 

उत्तरतो सुरनिलयं दक्षिणतो भलयपवेतं यात्‌ ॥ 

्रागपरोदधिमध्ये नो गणकः श्रीघरादन्यः \। ॥ 
०न्‌]] ० पल ००८९ ण ध11€ &०५ऽ (1.6. "€ ि171218528) 
{02108 पच€ पजा ऋत प? ४० {196 ५ भु्प2 ्ठपापथा) 
{02१8 पल उपा कात्‌ एकल {€ €25ध्ला॥ 210 कट्रल 
०८९8, पला 15 70 102 ्रीला12.06्‌91 €४८तुए॥ १1१२१." 

00 ध्र 11111111... © ^ 7191 61712 ४2४ +€ 
1210 काठ उप्ता दतदप2 ५३8 ©076तलालव ० € 80 ६१८०४ 25 ४ 
{112{116111211612. {1024 € 1८» प्ाण्वप 11121116€1121618.10 ५५28 
{० ०८2 54119718. 

3.6. णण लण८९ ०0 [कल इ111€1.8. 

(1) 1५८ 07 41700104 77 (८ 950 #.72.). ५४९ 12५€ 
3162 5त्€प धा ध८ 11165 0" ©) गल्पप्लापह 2 ©121" 
171€85प्ा"८७, (17) 87017 पौा< 2762 ण 2 $्टुपलात म्‌ 2 ल्यट्‌. 4 
(त) पिण्वाणद घाल एनापप्र ० 2 शाला©, ०ल्पातायषट 10 ध7€ 14/02- 
1 मुभ श्ल ०८८४७ 28 2 वृप०+९.०प 0 {€ @णांभयैप् ल्ग्फफलाप्या> 
[दहटप्€त्‌ १० 2००५९. {१ {३ ०15० शिष्‌ ६० ०ल्ठणाः 9 ४४८ लप ० ऽर वप्रप- 


8८४७ ग १८ 1150562, [लप्र ५०२६ ज्मा ४0८ (० |, | 
९2112101) 2. 9 -&८€ &220464{001010-01142, १. 111. 


1१.6७ :48018/ 64 6 16 | अ 


51442001, 216 तप ४0 प्राह उपफ्रपलात८ ग इपवावा८द्वाक2. (16६ 
19, 77 हदला], 2 ९1086 कद्टलप्ला = एलफल्लप 11€ (०४७ ग € 
लाभः णा (गिगक, ण {€ 2140 4-57ववढद ॐत 16 1774 
21 ३६ शृणल्याऽ पा &्क97022. 1, पापा पाणु पी (वला, 
70246 > (शव ल्गाऽपा+भ0 ग प्ट 7174462. 1४८ णारन्नाणट 
अपाक्त 10 [गप एलकल्ला चट कण कणप 6४८४८ अल्त्‌ 
101८८ : । 
(6) विगुणेन भजेत्‌ स्वपदात्लब्धं विनिवेश्य पड्क्ती तत्‌ । 
वर्गं तरिपू्ववधजं जद्याच्चोध्यात्‌ (245;, २५. 9) 
त्रिगुणेन सं मजेत्तस्मात्‌ 1 
लम्ं निवेश्य पङ्क्त्यां तदं च्रिगणमन्त्यहतम्‌ ॥ 
जह्यादुपरिमराशेः | (7, णर 17) 
` () भ्रायव्यययोः सद्शेश्छेदैरंशान्तरं कुर्यात्‌ ॥ .. 
। (2494, अ, 14{7)) 
तुल्यच्छदायग्यय रादयोरंशान्तर कुर्यात्‌ । र 
(415, रपा 19()) 
(४) भ्रधरांशम्‌परिगांशे कुर्यात्‌ स वणेने वत्ल्याः । | 
। (149, रण. 18()) 
घनमृरमधःस्थितांशं कुर्वीत सवेन वल्त्याः । 


(व, एणा 276)) ` 
(४) भ्रं रघनमूलराशौ हरषनपदमाचिते मूलम्‌ । 
।  . (9, =. 17(४)) 
प्रंगशवनमूलराशौ छेदनमृलोदृते मूलम्‌ । 
(1118, रण 22()) 


(४) बाछेन्दौ तिमुजे दर 


भष 


(105, र. 101(0)) 
बालेन्दौ त्रिभुजे दव + 


(118, १२०1८ 44()) 
(2) ध ० क (1039 4.7). ीप्लणव्ट ज अफ 
त021263152. ३5 (लव एञणिट आ प्ल लनृ74-11दव 1. 
75 णण] ऽल्ला05 10 ४८ फला गा पल ठतत्‌ ग क्ल 1170 ब 
ष्णात ६ जिान्मऽ लण्डलक. वल णिण्ण्यद् चडणाटः गपि लनठ- 
एप्रक्व 0व्८ एदल) (थला ति) #€ 177व्ढे णप्‌ णिः कणत, ० 
पणा आह गालश्प्तजा 7 [तणद्ठपणहटः 
(0) बं तोये कदमे द्रादशांशः 
षष्ठो भगो बालृकायां निमग्नः । 
सार्धा ₹स्तो दुश्यते यस्य तस्य 
स्तम्मस्याशु बरूहि मानं विचिन्त्य ॥ 





(@¶, 7. 41 1108 15-16)* 


१ §वा00€ 28 771, एम, 25. 


5 31111 वप्रापस्छएणलाततप 


ॐ) युथा सत्रिभागं गिरिवरशिखरे कुञ्जराणां प्रणष्टं 
षड्‌भागर्चापि न्यां पिबति च सलिलं सप्तमांशेन युक्तः । 
पद्चिन्यामष्टर्माशः स्वनवक सहितः क्रीडते पद्मषण्ड | 
नागेन्धरो हस्तिनीभिस्विसुभिरनुगतः का भवेद्‌ यूयसङ्ल्या ।॥ 
(@7), ए. 423 11८ 9-12)" 


(4:) चतस्य भाग्यके यत्र षड्‌ भवन्ति पृथक्‌ ससे +. 
तत्र॒ रूपसहखस्य मध्यतः करं भवेद्‌ वद ॥ 
| (@7, ए. 70, 1\०९§ 11.123 
(५) द्विकव्यासोऽष्टकायामः कम्बलो लभते दश्च । ` 
अन्यौ द्रौ त्रिनवायामौ किराप्नूतः कथयताम्‌ ॥ । 
(@ 7, 7. 78, 1768 23-24)3 
(छ) श्रायामग्यासपिण्डेन नवपञ्चंकहस्तिका । | 
लमतेऽष्टौ शिलाञ्न्ये द्वे दशसप्तद्टिहरितके । 
| (1, ४. 79, 1०० 9.10)}4 

^ 7पपला  0ल प्ल 9्त्‌ दहवाालछ ०ल्८पाना पह 20 {06 
(@410114-12{4व 216 31111713 10 08 छिप्पत्‌ 70 ४८ 17744122, २५ 
570 10 {€ 38६ © {1€ा71.8 । 

(3) 1/1 ० 5/256वाव 4 (1150 4.0.) नव (2, 24८ 
(1356 4.7.). [पीण्लपत्लर्म ७40102०8 पण्णृ, 18 2150 एः5016 
17 € ण्व 9 9125८18 [ 2० (16 (नम८-दव धक ०१३ 
पि 212992.112.. 

4. एटञटणौ (ण्णाकलछा-र ०० ९ एम दक्णर्. 11 
लाल क ऽप्रए]ग९त 0 भाल ८ ग 1116 22८47844 171 1116 
1१686१६ ८0०० 18 दाप्ल्व (आद. 1 अपाः व सपन पाट 





1 (^ 1715, ?ू* 24. 
9 (1. 772६, एर 3. 
8 ~ 7114, एर. 51. 
4 ( 172, ९५. 52. 
8 {0 दत, ८००११४१८ : ~~ 
7, 0. 29, 1८8 7-10 . पाधा 1714, २१८ 26 (41)-27(४). 
©, ए 14, 177८8 8-9 | (णा 7174, >. 38. 
@ 7, ?. 74, 11प€ 16-17 णप 777, पए. 47. 
„ 75, 10€3 6-9 = पणी 41115, ए. 44. 
. 77, 11०८8 22-25 प्ण) 7715, 2. 50. 
, 78, 1068 811 = पणाप् ¢. ॐ. 49. 
. 82, 1108 2-5 पाध 7 77, > 51. 
83, 1165 5-6 शध 71६, ८5. 57. 
„ 83, 11८8 25-28 पण 7775, ए. 59. 
„ 86, 1० 25-28 ००१ ‰. 87, 1168 1-2, 22-23 ५11 1 ए.४3. 
0-62. 


ए 8 


6) 


ससनसर 
131 
ए ७०८५८८५ 


पप्पार्छछएएलप्ठय श्छ 


16 व्रा ्द्च 2 16 ष्ट पाठतः हम्ह 1१६0. प्रप्ात८८७8वाफ तलाव]8. 
बू [रलः €26] प्ट € (लप लाा2.८०॥ छन्तु] 915 217  418८प$ऽ€8 (116 
बपा€ 2 11०8 110 0 ० दारका आठ्लाः (नाप्त 
९४111 11 चट, पतल लका. ठ ङ्ााट ॥6 015६ [00700112565 116€ 
ल्व.716, ल्ग 1४ जला १८६८६७७, वत्‌ पला 8०1४658 [६ एप 
लाललार जानजणाणह € ऽ्ल्‌08 न ध6 €, 4६ 50716 [13८6 प्ा€ 
नप्र लादि वृप०€5ऽ ठि लवाालाः भ168 एप गो 70 0०८८०8० 
५०९७ € &० 0प६ ग (ण, 16 [श््टुपशल फञल्तं प च्ल ल्मप्पला- 
ठप 18 10816 2० 116 86 ग लश्वूल8ऽ0ा 18 दलालत्म्ाई पास 
0021111778 1 [011105ग0 ८ लप 


16 72176 ज 1116 ८०6६४६०८ १०८३ प कल्ला 21411676 
1 € 2४३३ त्गाालाप्शि$. वाला 15 2150 710 कटटिः€८८ 10 
16 [186८ {0 ्शप्रली 6 ॥610पदृल्प जा ६ 1८ प्प ल्या ४6 (तला 
71लप्रवाप् ५३5 पाला. [16 0116८ ९८४, 110 ए८ज्टा, ऽ 0 
११५1८ 2{€ [व 1८ (ल्जा्राला8107 061016€त्‌ {0 80716 [12ल 1 ८६ 
10711 €8४ [लटुठा ग [तकज [0029 ६५ [९ वशा : 


(1) 116 ीताप्रऽल् म चल [चलप ल्गापपालाध्ठफ 15 पाता 
1 16 3 9८001 दवत्‌ ५25 015त्0रलाःलव्‌ प 35177111 


(1) [€ 50618 + त्‌ पाट तठ, फछ्राला प्ल द्तााााला{तैणी 
568 0" €श्€8870 {16 0९2 अद 211 116 दल० 
1€50द्ततषलाष्, 27८ 6 50706 85 11086 परल्त्‌ वप चाल (छप 
पोल ता$ ग प्ल एतान्न तट, प्लु 35 15600लयत्त्‌ 
711 {€ ज्ा-फटड कदा त [पत्‌2, एप तलिष्लण पण 
1108८ प्रत्तं ड़ प्ल प्तला1211612705 86]ठपष्टुाद् 10 गल 
1661018 0 10128 

(111) {16 ॥ला१5 प्रत तयो्योगि वियोगः स्याद्‌ वियोगे सत्ति सद्खमः , 1110}: 

{€ ल्छपाप्रालवठाः लल ठि 5019८ प्छ जला 15 
2130 {0पापत्‌ ७ € ल्ट्त्‌ 19 € (नपाल 116 
91151191 पट्श्, ` 

(1) {16 [0285765 ©॥6व 85 व्ल क्नाऽ $ 116 दगप्रा1€ा ६2. 

07 216 एलालाक प्रत 16 #€ एप्त 7) कीट पणात्0ष्टुऽ 91 
1116 00 ठप द{118715 कोः कऽछाजलऽ 0 131 
तिक कल जाल कज [प्का2. 


"€ ©070111€7112{07- 13 2150 51111 2100 (< 50८८७ तितः 
फ्ालाा € 123 लाल्त्‌ [2582८ 28 वृप्रठा॑कगा$ त 6 ल्लत््ला(०ष 


> १.१ षय ष्0ण८ला1तत 


१५८ [श्छ कललः, एदल), 20< ४० ६३८९ {€ गाणएर्पपद् ६५० 
व०१९६०8 ४0 ४1€ 11110111. 
6) पदमेकहीनमृत्तरगुशितं संयुक्वमादिनाज्त्यघनम्‌ । 
आदियुतान्त्यवनार्थं मध्यधन पदगुणं गितम्‌ ।! ॥ 
(7) स्थूलफलं त्रिचतुर्मुजबाहुपरततिाहुपोगदलकातः ॥ . । 
भृजयोगा्ंचतुष्टयमुजोनघाात्‌ पदं सूकष्मम्‌ ॥ > 


+€ गिल प्म० वप्लैभ्णा$, भा प९ 20 पप्तः (१७ । 
शा ताह्ाङ्‌ 286प19८त्‌ र प्रा तणफा्रलिपधत ८९ 51011212, >€ 
2150 26 10 {€ 22004000 ्व 2 2191022. : 


©) धनयोधंनमृणमृणयोषनणेयोरन्तरं सैक्यं खम्‌ । 
खर्णेक्यमृणं घनशुन्ययोर्धनं शून्ययोः शून्यम्‌ ॥। ® 

(फ) ऊनमधिकाद्िशोध्यं घनं घनादरमृणादधिकमूनात्‌ । 
व्यस्तं तदन्तरं खादृ्णं घनं घनमू्ं भवति ॥ 
शुन्यविहीनमृणमृणं धनं (घनं) भवति शुन्यमाकराशात्‌ । 
शोध्यं यदा घनमृणादृणं घनाद्वा तदा क्षेयम्‌ ॥ ^ 

(४) ऋणमृणधनयोर्घातो धनमृरमोधेनवघो धनं भवति । 
सुन्यणंयोः खधनयोः सशुन्ययोर्वा वः शून्यम्‌ ॥5 

(छ) चघनभक्तं घनमृणहतमृणं धनं (भवति) खं खभक्तं खम्‌ 
मक्तमृणेन वनमृणं घनेन हतमृणमृणं भवति ॥ 
खोदूतमृणं घनं वा तच्छेदः खमृणधनविभक्तं खम्‌ ।५ 

(७) घनमृणघनयोवेर्गः खं खस्य पदं कृतियं्तत्‌ ।11 

 ¶7€ णा ग पल शिर्ष वप्मेश्जड पलफभद्च पद्व 
(५५५ 


८) ग्रह्यमूलोऽय मूलश्च करणीसंनितावुमौ । 
(. 8, 11685 6) 


ॐ) सूपे माज्यसमो लाभः ऊनो सूपाधिके भवेत्‌ । 
श्रधिक्ो रूपरिक्ते तु तुल्ये रूपं हि नीयते ॥ 


(1. 32, 17168 10-11) 


2 2. 118-119, ००्त ए. 137. द 8", ख. 17. 
१ 


9 {. 159, 110€8 22-23. 9 षि 7, 21. 
ॐ [. 123, 11168 22-23. >> ॐ अ). 530 (31). 
% 7. 124. 10968 2-5,. 39 3 011, 31-32 (32-33). 


€ . 124, 1०€5 15-16€. 39 + अ. 33 (34). 
6 {. 124, 1०८8 21-23. , „> अश. 34-350;) [35-36(1)]. 
¶ {. 125, 1»€ 2. > ॐ अभ. 35() {36(9)). 


िषणर0फएणतापणष #११। ४ 


(17) -वषे प्रवर्तिते रूष मागे तल्लीयते फलम्‌ १ 


(४) 


शरावे न्युनाघिके तै्रत्‌ विपरीतं तथोत्तरे ॥ 
0. 32, 11168 14-15) 
त्रिलत्लवाधिका पं रूपं चेति क्रमाद्‌ गुणाः । 
प्राचो दयूनोत्तरो मध्य एकवृद्धचा परः स्थिरः ॥ 
आद्या नवोना भैध्यास्तु प्राग्वदन्त्याः सरूपकाः 1 


तथा--पकविशति राचस्प्रौ रूपमेकं त्रयस्तथा ॥ 


(५) 


(४1) 


(प) 


(५) 


(५) 
(ख) 


{3 


जाद्यो द्वचुनो मध्यं एकचृदढधचाऽन्द्यः स्थिर एवं च ॥ 
यावद्‌ दश-द्वि-चत्वारः सवेऽमौो कखणेकारिणः ॥ 
अष्टौ इचुत्तरसं शुद्धास्त्रयो शूपोत्तराधिकाः । 
चत्वं।र एवोत्पाद्यास्तु गणकाः स्ेषक्रारिणः ॥ 

(. 82 1165 8-15) 
प्रन्योनात्तेन गुणितौत्‌ ततर नाप्ताधिक्रो गुणः । 
गुणितागुणितान्योनामेवमेव विचिन्तयेत्‌ ॥ ` 

(1. 82, 1168 15-16) 
स्याद्‌ योगे वियदूनेभ्यो त्रियोमे तद्विपयेयः । 

(%. 141, 117€ 13 ; ए. 114, 11968 12) 
तथोर्योगे वियोगः स्याद्‌ वियोगे सति स्गमः। 

(1. 111, 1776४ 17 ; ए, 132, [८5 4 9त्‌ 6) 
सदृशा(द्‌) दि गतग्दवत्‌ । । 
(ए. 121, 1768 21} 
ताभ्यां त्षक्तगुणाहते । + 

(. 121, 1176 22) 
सूपां च कृते कायें पक्षयोदचापवतेने । 
अस्वपक्षे चतुवगेहतेऽव्यक्तकृतौ सुते ॥1 


मलं ग्यन्छक्तमर्धोनिं प्रमाखं वगेभाजितम्‌ । 
0. 122, 11768 1-3) 


संशोध्याव्यक्तमेकस्मात्‌ पक्तादरूपाणि चान्यतः । 
रूषशिष्टप्रमाणं स्याच्छिष्टन्धक्तस्य तत्‌ फलम्‌ ॥ 
0. 126, [८5 45) 


(शी) यद्वा व्यक्तहते वरगेऽव्यक्ताेकृतिना युतम्‌ । 


भूलं तेनोनमव्यक्सप्रमाणं वगेमाजितम्‌ ॥। 
(0. 133, 11165 18-19) 


८०91 । दपर 00 पल्ष 


(11) भजस्य कृतिरिष्टस्य भव्तोनेष्टेन तदहलम्‌ । 
कोटिरिष्टाधिका कणेङ्चतुरश्नायतस्य ते ॥ 
- (1. 159, 11165 4-5.) 
(ए) गृरकरे वयोमध्ये तत्यदाधो भूजश्रूती + | 
केचिराक्करथिते तत्र व्केणाहती तयोः ॥ 
अन्तरस्य कृतिः क्षेपस्तत्कोटिः प्रथमं पदम्‌ । 
ऋलुहतयन्तरं अवेष्ठं॑रूपकेषेऽन्तरोदते 1) (४. 159, #०८३ 9-12) 
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116 ऽत्त्णपत्‌ उप्लगक्प्जा ल्वाणूणञऽ 1०८6 19-23 छण [वहटुट 
119, 10 (त्त्‌ [पल 17-20 जप ्ध< 120, 20 +€ छिपा) 111८ 
11 16 ० [चद्व 123. प्र प्ट्ुक्नत ४० ८३८ {166 आप॑लाणृश्०ा5, {ट 
पप्र्टपमृकोठ प्व पाल जतकम एलालाव्‌ कलमः छा क. 123 : 

अस्य चतुर्थोदाहरणस्थ आदिः पदहूतगसितभिश्त्यतः प्रभृत्युदाहरणेषु टीकाकृतः 
ऋयाणामुदाहरणानामाद्याद्यानयनप्रकारे दिते मूय श्राच्चायानयनप्रकारो न दश्चित इति 
वृत्तिग्र॑थे मूलग्नन्ये चास्योदाह्‌ रणस्य दृष्टत्वादस्माभिलेखनावसर एवं तदानयनप्रकारो दशित 
इत्यलम्‌ । । 
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यथा चात्र पुथक्‌ खण्डत्रयात्‌ क्षेत्रफलानयनं तथा चाग्रिमौदाहरणे टीकराकरेदेव 
प्रकटयिष्यतीत्यलम्‌ । 
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श्रीः 


पारीगशितम्‌ 


श्रीधराचायंविरचितं टीकासनाथीकृतम्‌ 


सिन्दूरक्ङ्कमहुताशषनविद्रुमाकं- 

रक्ताग्जदाडिमनिमीय चतुर्भुजाय । 
हेरम्बभेरवगणेदवरनायकाय' ` 

सर्वां सिद्धिफलदायः नमोऽस्तु . तस्म ॥ 


सुष्टिस्थितिलयहेतुं जगतामजमीश्वरं' प्रणम्याहम्‌ । 
लोकव्यवंहाराथं गणितं संक्षेपतो वक्ष्ये ॥ १॥ 


जगतां भुवनानां भूर्भुवःस्वलेक्षणानां त्रयां, जनमहस्तपःसत्यास्यै^ सह की 
सप्तानां, कालाग्निरद्रभृवनादारम्थ शिर्वावचि भुवनाध्वपरिगरिताना, बे सृष्टिस्थितिलयी 
उत्पत्तिन्यवस्थानविध्वंसा निर्मारपालनसंहाया वा निर्माणांबस्थानविष्वंसा एव वा, तेषां हत 
यथायोगं कर्तारं प्रव्तयितारं निमित्तं बा, तथा अजं जन्मरहितम्‌ बर्थात्‌ स्थितिविनाशरदहितं 
भहासत्ताख्यनिजस्थित्तिमन्तं, यावत्सम्भविषदाथं सथं भजगदवस्थाश्रयस्यः तदधीनत्वात्‌ परि- 
सेषाभावात्‌ स्वास्मन्यतम्भवद्विवातारम्‌, एवमपि भ्रनादिसिद्धावावासंत्वस्परघरयाः तंद्धिपरीत्त- 
मीश्वरं, परमकारणिकत्वेन प्राप्तं कालमपि^ निवारयितु प्रभुं प्रणम्य नमस्कृप्याहं श्रीधराचामं 
लोकानां व्यवहारार्थं गणितं पाटीरूपं संक्षेपतो ग्रन्थलाघवमाधित्य वक्ष्ये कथयिष्ये । 

संक्षेपत इत्यतोऽनेकगरितान्तरसम्भवस्य लास्त्रस्य वय्यं न चोद्यम्‌ । जगतामित्यक्र" 
सम्बन्धक्षामान्ये षष्ठो मम पितापुत्रावित्यादिवत्‌, न तुं सृष्टक्रियपेक्षया कमंणि स्थितिलयौ 
प्रत्यक्मकत्वात्‌ तदपेक्षया कत्तंरि दइतरत्रातथात्वात्‌ । यदि तु मसृष्टिस्थितिसंहारानुग्रह-. 





१" हिरम्भ- । , -फलादाय । * जगतामत्रमीरवरं । * प्रणमाम्यहम्‌ । ^ जनमहंत्‌" । ^ एवं । 
* "जगदवस्थात्रस्य । ^ भ्रनादिसिद्धा .. वास्लस्परद्धा्या ! ‹ कालं तेषामपि । " जगताभित्ि । 


२ | शास्ताभि्ेयोदुलः 


तिरोधानात स पञ्चक्रत्यो भगवानि'त्यादिवाक्येष॒ यथा स्थितिशब्दः स्थापनं वत्तंते तथा 
सष्टथपक्रमात्‌ स्थितिलयौ स्थापनविलापनयोवंतते तदाऽ्स्तु क्मण्यव । "दह्‌ कः त्रघानमूतः 
पचेर्थो योऽसौ तण्डलानां विविलि्तिर्नामि” इति न्यायन वां यदि सजेः प्रघानमभतो यो 


जन्मार्थस्तदयेक्षया कत्तैत्वं तदा तत्रव षष्ठी, सम्बन्यसामान्यषष्ठया त्वनायात्तः । 


सङ्कलितव्यवकलिते, प्रत्युत्पन्नोऽथ भागहारश्च । 
व्ग॑स्तस्य च मृं घनघनपूले तथेतानि॥ २॥) 
भिन्नानि षटप्रकारः कलास्वर्णो यथाक्रमः । 
भागस्तथा प्रभागोऽथ भागभागश््च तत्परतः॥ ३॥ 
भागानुबन्धमागापवाहसंज्ञो च भागसति च । 
्ैराशिक ततस्तद्व्यस्तमथो पञ्चसप्तनवराशिः ।। ४ ॥ 
माण्डप्रतिभाण्डजीर्वीविक्रयो' संयता नवेभिरेवं । 
परिकर्मोविक्ञतिरिह व्यवहारः रयुनंवे क्रमश्ञः॥५॥ 
सिकश्चकमोदौ तदनु शेढी क्षेत्रं ततहच खार्ताचती । 
क्राकचराली छाया, ततः परं शून्यत्वमिति ॥। ६ ॥ 


धनं योगः चय एकीकरणमिति सद्कुलितम्‌। ऋणं वियोगोऽपचयोऽन्तरमृनी- 
करणमिति" व्यवकलितम्‌ । घातोः वधस्ताडनं गुणनं कृट्टनमभ्यासः इति प्रत्युत्पन्न । 
छेदो भागो .हरणमपवर्तनमिति भागहरः । कतिः सदश्षद्धिराशिघातो द्विगतं स्वघात 
इति वर्गः । पदं गच्छ इति मूलम्‌ । सदुशत्रि राशिघातस्तरिगतमिति धनः । कला रूपमागदि 
आगादयस्तासां सवर्णनं कलासवणैः। द्विमागादयो भागा एवं सवणयित्वा संयोज्यन्ते 
विधोज्यन्तेष वा सा भष्गजातिः सङ्कुलितव्यवकलितात्मिका। भागस्यापि यो भागः स 
प्रभामः, प्रशब्दस्य विप्रकषेवाचकत्वात्‌ प्रपौत्रप्रशिष्यादिवत्‌ । इह च भागस्य द्विभागदेर्थो 
द्विभागादिः स रूपस्य कोऽश. इति गरितानीतस्तस्यासौ तावस्मभागो" भवति । श्रनन्तरं 
(च) सागभागः भागप्रमाणेन तस्यानयनात्‌ । आनीतस्तु सोऽपि तस्य तद्‌भागस्य प्रति- 
पत्तिरूपम्‌५५, ( यथा त्रयाणां ) पञ्चभागभागानां^ कियदिति ज्ञातुमिष्टे पञ्चदश 
लभ्यन्ते, तदेतद्‌ भागानुसारेण रूपाणां भागपरिज्ञानम्‌ । रूपाणां भागः सहं सवणनं 

१ विकिलप्तिर्नामि । २ °व्यपकलिते । प्रायः सर्वत्रैव व्यवकलितस्थाने न्यपकलित द्रात 
विद्यते । ° पञ्चनवराशि। » "विक्तियौ । ^ श्रेदी । ^ क्कच रारिद्धाया । ° वियोगोपचयोत्तर । 
< घातं । ^ कूटनम्या्च । "= रूपमागा* । ५ सरवष्य ।*^ वियुज्यन्ते । " कोष । `` तावत्पसागो । 
५५ प्रतिपदि रूपं । *“ तत्पंचानां । 


शास्त्राभिधेयोरैश्षः | | 


आमानजन्धः सङ्कलितात्मकः। स द्विविधः, स्वभागानुबन्वः परभागानुबन्धर्च । सूपगण- 
सङ्ख्याया भागः स्वभागः । त्था--शतं साद्ध॑म्‌ शतार्धेन पञ्चाशता संयुतं चेत्‌ स्वमामानु- 
बन्धः । श्रथ सूार्धेन सयुतं तदा परभागानुबन्धः। एवं भागापवाहौ व्यवक्वितात्मकः । 
स्वपरभामापवाहमेदाद्‌ द्विविधः । रूपाणि भागा वा भागप्रभागादिभिनिजनिजानन्तर- 
पर्वानसारेण कैड्चित्‌ संयुज्यन्ते कंरिचद्‌ वियुज्यन्ते यत्र सा भागमाता सङ्धुलितव्यव- 
कलितास्मिका" | श्रासां च भागादीनां पञ्चानां जातीनामन्योन्यसंसरगरेण षड्विशतिर्भेदाः+ ।. 
द्विजातिसम्भवे दल भेदाः । तद्यथा--माग-पभामौ १, माग-मागमागौ २, भाग-भागानुबन्वौ ३, । 
भआग-मागापवाहौ ४, प्रभाग-मागभामौ ५, प्रभाग-मागानुबन्धौ ६, प्रभाग-भागापवाहौ ७, 
मागमाग-भागानुबन्धौ ठ, मागमांग-भागापवाही ६, भामानुबन्ध-मागापवाहौ १० । त्िजाति- 
सम्भवेऽपि दश्च मेदाः । तद्यथा--माग-प्रभाग-भागभागाः १, माग-प्रभाग-भागानुबन्धाः" २, 
माग-पअभाय-मामापवाहाः २, भाग-मागभाग-मागानुबन्धाः ४, भाग-मागभाग-मागापवाहाः ५, 
माग-भागानुबन्ध-भागापवाहाः६ स्रमार-मागमाग-भागानुबन्धाः७, प्रमाम-माग माम-मागापवाहाः 
ल, अमाग-मागानुबन्ध-माफापवाहाः हभागामाग-मागानुबन्ध-मागापवाहाः१० चतुर्जातिसम्भवं 
पञ्च भेदाः। तचथा--भाग-प्रमाग-मागमाग-भागानुबन्धाः०१, भाग-प्रमाम-भागमाग-मागापवाहाः 
२, माग-प्रमाग-मागानुबन्ध-मागापवाहाः ३,भाग-मागमाग-मागानुबन्ध-मागापवाहाः ४, प्रभाग 
भागमाग-भागानुबन्ध-मागापवाहाः५। पञ्चजातिसम्मवे एकःषमाय-प्भाग-मागमाग-मागानृबन्व- 
भागापवाहाः । एवं दश्च दश पञ्च एक इति षड्विशतिः । केवलास्तु जातयो भागादय एव । 
तदीयाः पञ्च भेदा नाधिकीभवन्ति । जातीनां निजभेदानपास्य एषा भेदगरणना । अन्यथा 
भागजाती" दे, प्रभागः, भागमायः, स्वभागानुबन्धः, परभागानबन्धः, स्वभागापवाहः, परमागा- 
पवाहः, .स्वभागानुबन्धवल्ली, स्वभागापवाहवत्ली, भागानुबन्धभागापवाहौ मिश्ितावेव 
स्वपरभेदाद्‌ द्वाविति, भागमातेति, एतेषमिकाशीतिशतानि एकनवत्यधिकानि भेदा भवन्ति 
८१६१ । एवंविधानां मेदानां गणनानयनं दश्चनरूपं च "एकादुत्तरविधिनेत्यादि वक्ष्यति । इद 
त्वेकादिभेदानां पृथक्‌ पृथक्‌ सङ्ख्यां निबध्य' प्रतिपादयामः । 
तरिचन््रा १३ अष्टमुनयः ७८ रसवस्वैरिवनस्तथा २८६ । 
पञ्चेन्दुमनयो ७१५ वाजिवस्वररिवहिमरोचिषः १२८७ ॥ 
रसेन्दुमृनिचनदरार्च १७१६ ब्युत्कमात्तदनन्तरम्‌ । 
्रन्ते रूप १ मिति ज्ञेया भेदा जात्याश्रयाः पृथक्‌ ॥ | 
तद्य पा--१३, ७८, २८६, ७१५, १२८७, १७१६, १७१६; १२८७, ७१५५ २८९१ 
७८, १३, १। 


"द्विषः । र साधं । १ द्विविध । * संकलितग्यपकलितात्मका । ^ षड्विशतिभेदाः । 
^ भागप्रमागभानुबन्धा । ° भागानुबन्धः 1 “ मागजाति ।  निवन्ध्य । 


४  शास्त्राभिघेयोहेशः 

एकमभेदास्त्रयोदश, द्वि मेदा अष्टसप्ततिरित्यादि यावत्‌ त्रयोदशभेदं एक इति । प्रमाण- 
कठेच्छाख्येस्त्रिमी राशिभि्मवतीति तेरा्िकम्‌ । तच्च द्विविधम्‌ । मानान्तराव्यावृत्तिहीनम्‌?, 
इतरच्च मानयोन्यूनाधि कयोरेकतरेण मानेन ज्ञातसङ्ख्यस्य वस्तुनः इतरेण ज्ञ तुमिच्छा माना- 
न्दरम्‌ । त्रिभिरेव राशिभिः प्रमाणफलेच्छास्यैः सम्भवात्‌ तरैराशिकमेव तत्‌ आचन्तयोः 
समानजातीयत्वे, व्यस्तत्वे व्यस्तत्रेराशिकम्‌ 1 पञ्चभिः सप्तभिर्नवनिरिति रारिभि्भेवं 
परल्चरिक-सप्तराशिक-नवराशिकमिति* । ज्ञातमूल्यादिना भाण्डेन ज्ञातमूल्यादिन एव 
भाण्डान्तरस्य परिवत्तंग्रहणेच्छायामियता कियदिति च भाण्डप्रतिभाण्डकम्‌ । जौवस्य विक्रयो 
जीवविक्रयः', यत्र वयसो वृद्धौ मूल्यमपचोयते", जीवस्य श्रायुषो हानौ" 1 वयस्तु श्रक्षये 
स्वभूतस्य आयुषो भावसम्भावनान्मूल्यं वहु भवति द्रव्यस्थेतिः। गृणभागहारस्थाननियमाद्‌ 
गशितकमंक्रमज्ञानायेत्वात्‌* परिकर्माशि 1 इयत्ता कारेन इयतः प्रयुक्तधनस्य इर्याल्लाभ इतीत्थं 
कालविरेषण घनविशेषस्य लाभमविशचेषं नियम्याज्ञातधनं प्रयुक्तं तत्तत्‌काले घनं लाभसदहितमा- 
नीय ऋणिना सोधित्तम्‌” । यथकेन मासेन रतस्य लाभः, पञ्चेति व्यवस्थया अज्ञातधनं 
प्रयुक्तं तद्‌ द्वादश भर्मिं रानीय लाभसहितं प्रतिदत्तं दृष्टं यथा षण्णवतिः, तत्र न ज्ञायते कियत्‌ 
प्रयुक्तमासीद्‌ यस्य तया व्यवस्थया सम्‌चितलाभसहितं'* वर्षेण षण्णवतिः मिश्रं भवतीत्ति 
मूललाभविभागानयनम्‌ । तथाऽ्येषामपि नानाविधानां मिश्राणामभिमतविभागपरिज्ञानं यत्र 
क्रियते तन्मिश्वकम्‌ । श्राययत्तरपदात्मिका श्रघोऽत्पविस्तारा उपरि महाविस्तारा चारावाकृतिः 
शरेतच्रविशेषः श्रेढी" । क्षेत्रं दशविधं, यत्र चतुरश्रं पञ्चप्रकारं, समचतुरश्रं, त्रिसमचतुरश्र, 
द्विसमचतुरश्रं, विषमचतुरश्रं, म्रयतचतुरश्रमिति; व्यश चिप्रकारकं, समच्यश्रं, द्विसमन्यश्रं, 
विषमत्यश्चमिति; वृत्तमेकविधं, चापं च, एवमेतदुद भेदाः । अन्यानि '्गजदन्त-नेमि-बलेन्दु- 
यव-वज-पञ्च-षट्‌-सप्ताष्टािभ्ध्रभृतीनि क्षेत्राणि यथासम्भवं समुदष्टदशक्ेत्रकल्पनया 
साधितफलानि । तदिदं क्षेत्रमायामविस्तारवत््वात्‌ द्विराशिविषयः'* । खातः५' क्षेत्रवदेव किन्तु 
श्रायाभविस्तारतलवत््वात्‌ त्रि राशिग्रत्युत्पन्नस्य घनस्य च विषयः । चितिः श्रायामविस्तार- 
विष्कम्मात्मकत्वात्‌ खातसदृशा" त्रिराकशिविषया एव । क्राकचाः काष्डपदिटिकास्तेषां 
व्यवहारः ऊध्वच्छेदे" विस्तारायामवान्‌ । तियं(क्‌)छेदे विस्तारविष्कम्भवान्‌ । वहुतियेक्‌- 
छेदेऽपि तथा। तत्रापि दारविश्ेषात्‌ प्रयत्नविशेषः । राः मृलपरिधिसमृच्छाययुक्तः, 
तदनुसारज्ञेयद्रग्यपरिमाणः । तत्रापि द्रव्यविशेषात्‌ प्रमाणविशेषनियमनम्‌। छाया 
प्रकारितप्रदेश्षस्य शङ्क्वादिनाऽवरोषे तद्विहीनप्रदेशकस्था?, तदनुसारेण चङ्‌ ङदीपायन्तर- 


१ मन्तरा” । ` समानजातीयत्व । ° पञ्च रारिसप्त राकिनवराकि \ " जीवस्य विक्रियो 
क्ीवचिक्रियः। ^ मूलः । ^ हानिः। ° गुशित"। ° छौक्रितं । ^ लाम । " लाभसहित । ५ श्रेष्टी । 
^ जगदन्त' । *? "वज्नषट्‌ श्ष्टाश्रि । ५* "विस्तारतलवत्वात्‌ चिविषमः। " खान्त। 
" खातसमदृश्ा । ^" सदृशत्निराशि विषय । ^ कठपत्रिकारतेषां । “^ ऊङ्कच्छेदे । “ परिणाम 1 
५ परिभिप्रदेशस्य । ° शप्रदेशकास्थं । 


` परिभाषा | ५ 


लामः। शून्यत्वम्‌, शुन्यकल्पनाभिरकलुषं तत्वम्‌, परमाथंतस्तस्यापि'. लोकस्थितत्वात्‌ 
गणिततपर्यालोचनालभ्यत्वाच्च । इति शास्तराभिषेयोरेगः। 


एकः दश्च ॒शतमस्मात्पहस्रमयतं ततः परं लक्षम्‌ । 
प्रयुतं कोटिमथाबंदमम्नः खवं निखवं च ॥ ७॥ 
तस्मान्‌ महासरोजं शङ्कु सरितां पति ततस्त्वन्त्यम्‌ । 
मध्यं पराद्धमाहुयथोत्तरं दशगुणं तज्ज्ञाः ॥ ८॥ 


एकं १, दल १०; लतं १००, सह्खं १०००, अयुतं १००००, लक्षं 
१००५०००) प्रयत १००७०००, कोटिः १७००००००), भर्बुद" १००००००००; भ्रठ्जं 
१०००००००००, खर्वं १००००५००००००, निखर्वं १००००००५००५०००, महापद्मं 
१००००००००००००, राङ््‌कूः १०७००००००००००००, जलधिः १००००००००००००००) 
श्रन्त्यं - १०००००००००००००००), मर्यं १०७००००००००००००००, पराम्‌ 


“ 9 
१००००००००००००००००० | 


षोडह्यपणः पुराणः पणों भवेत्‌ काकिणींचतुष्केणः । 
पञ्चाहतेऽचतुभिवराटक्ः काकिणो चेका, । ९ ॥ 


विशतिभिवंराटकः काकिणी" । तच्चतुष्टयेन पणः । तेः षोडशभिः पयण: । तत्तदच,. 
पुराणा यदा पणसहितास्तदा पणानामधः षोडश छदो देयः । पुराणाः" काकिणीयुक्ता- 
रवेत्तदा काकिण्यरचतुष्षष्टिच्छेदाः कार्याः । एतावतीभिरेताभिः स इति । पणस्तु काकिण्यो 
यूज्यमानाश्चतुरछेदा एव्‌ । एवमन्यदप्यल्यम्‌ । 


माषो वह्ाद्धगुञ्जः" षोडशमाषोष निगद्यते कषेः । 
स॒ सुवर्णस्य सुवेणंस्तरेव ` पलं चतुर्भिश्च ॥ १० ५ 
पञ्चभिगुज्जाभिर्माषः । तः षोडशभिः कर्षः । स एव सुवणंसम्बन्धी"* सुवणेखंज्ञः ` 
तेः कषेरचतुभिः पलम्‌ । 
खार्येका बोडन्ानिर््ोणेश्चतुराढको भवेद्‌ . शणः । 
“ ब्रस्थेऽ्चतुभिराढकमेकः" प्रस्थतचतुष्कु डवः ॥ ११ ॥ 


 १परामयेःः। › एक । ? लक्ष्यम्‌ । * "मथावुधमन्बं। ^ शंखं । ^ श्रवु । 
ह पराद्‌ २००००००००००००००००० । ˆ काकिनीचतुष्केन । ^ काकिनीचेक । "* “रिदष 
काकिनी । ^" पुराणः । ५ “गुंजः । " “मासो । ५" सुवणेन्धी । ५ लायक । ^ "राडकम्‌ कः 


६. सदूकलित-परिकमं 


एष (कंडवः) चतुञ्चातुधिकः । तच्वतुष्टयेन प्रस्थः । तच्चतुष्टयेनाढकः । तच्चतुष्ट- ` 
येन द्रोणः । तः षोडशभिः खारी । इत्यनया कल्पनया द्वात्रिशच्छतपलप्रमाण।' खारी भवति । 
ततः षोडशभागः पलशतद्रयं द्रोणः । ततर्चतुर्मागः पञ्चात्‌ पलानि श्राढकः । ततश्चतुर्मागः 
पलद्रादशकं साद्धं प्रस्थः । ततशचतुर्भागः पलघ्रयमष्टां श्च कृडवः । तच्चतुर्मागः पञ्चविशते- 
दात्रिशशद्भागःः ३५ चातुथिकः । तच्चतुर्भागः १२५ एते वसुयमरूपच्छेदास्तत्वपलांशाः१ 
षोडशिका । प्रथ यथाक्रममङ्कन्यासः 1 खारीपलानि ३२०० द्रोणपलानि २०० । जाढकपलानि, 


१३ ४ 
५० ३ प्रस्थपलानि ३ । क्‌डवपलानि १ । चातु्थिकपलानि ३९ । षोडशिकापलानि १२५ । 


हस्तोऽङ्गुर्लविरत्या चतुरन्वितया चतुष्करो दण्डः । 
तदृद्विसहलं कोको योजनमेकं चतुष्करोक्ञम्‌ ॥ १२॥ 
| पि चतुविशत्यङगृलैरस्तः । तैदचतुर्भिदंण्डः । तत्सहस्रदवयेन क्रोशः । तंश्चतुभिर्योजनम्‌ । 
भवति घटनां षष्टयाऽहो रात्रस्तेस्तिसङ्गुणंददश्षभिः । 
मासो द्वादशभिरतेव॑षं गणितेऽत्र परिभाषा ॥ १३॥ 


षष्टिषेटिका श्रहोरात्रः५ तिशदहोराच्रो मासः, द्वादशमाक्नो वर्ष॑मिति । एकं दचे- 
. त्यतः प्रमृति गणितेऽत्र परिभाषा, सदस्या द्कस्थापनसंज्ञा द्रव्यदेशकाल परिच्छेदस्त्रिविधः. । 
द्रव्यमानं गरुत्वमानं गुञ्जामाषकषंपलानि षोडशिकाचातुधिके कूडवप्रस्थाढकद्रोणखार्यादि 
(काकिर्णःपणयुराणादि च} । (देखमानं) भ्रायामविष्कम्भमानम्‌ श्रङ्गुलदण्डक्रोशयोजनादि९ । 
देशस्य गृरुमानं काकिण्यादिमानं च नास्ति । कालस्य वृक्तिगणनेनैव । सूक्ष्मेण चषकादिमानेन, 
स्थूलेन युणदिमानेन च लोकव्यवहारो नास्ति । स इह्‌ नोक्तः । भ्रनेककमंस्वादरा व्यवस्थानम- 
त्यादराय न स्थितम्‌* । | 

भ्रनन्तरं यथोहेशक्तमं सङ्कलितादिविधयो निदिशयन्ते-~ 

 सेकपदाहतपददलमेकादिचयेन भव॑ति सङ्कलितम्‌ । 

सह एकेन वत्तते (इति) सेकम्‌, एकसहितम्‌ एकयुक्तम्‌ एकेनाधिकीकृतम्‌, यत्पदं, गच्छः 
भ्रवधिः, तेनाहतं गुणितं, यत्‌ पदं तस्य दलम्‌, अद्ध, तदेकाय कचयेन सङ्कलितं भवति । एका्यनेक- 
चये" अनेकाचेकचये (च) इदं करणं न भवति ! तत्र इह च सामान्येन श्रेढचां "व्येकपदार्धध्नचयः 
सादिः पदसङ्गुणौ भवेद्‌ गणितम्‌" इति वक्ष्यति । एकाचेकचये तु कर्मणि भ्रनेनोक्तप्रकारेण 
लाघवमस्ति इति पृथक्‌ सूत्रारम्भः कर्म॑लाघवाथंः। एवं च भूयांसि सूत्राणि स्थितानि। 
तद्यथा--व्यवेकलिते “सकं ग्यवकलितपदमित्यादि । शक्यमिति सङ्खुलितपदात्‌ सद्धुलित- 
धनं व्यवकलितपदाद्‌ व्यवकलितघनमानीयान्तरं कृत्वा शेषं ज्ञातुम्‌, प्रयत्नगौरवं तु स्यात्‌ । 





प्रमाण । ° “शतिः । ° वस्त्रयमः। " ग्रहोरात्रः। \ श्रिविधं। ^ योजनादि 
भदमानं काकिणीपणपुराणांदि । * 'मत्यादरां न स्थितः । ° एका्येकचये । 


सङ्कलित-परिकमं ` ७. 


उदाहरणम्‌- 
एकादिदसान्तानां सङ्कलितं किं पृथग्‌ दश गुणानाम्‌ । 
एकाचयकचयेन प्रचक्ष्व तस्मात्‌ पदं चाशु ॥ १॥ 
एको दशगुणो दश्च । आदिग्रहणाद्‌ दइयादथो' गृह्यन्ते । ते दशगुणा विशतिः, 
विशत्‌, चत्वारिशत्‌, पञ्चाशत्‌, षष्टिः, सप्ततिः, श्ररीतिः, नवतिः, शतमिति सम्भवति † 
एतेषां पदानामेका्ेकोत्तरेण स _्ुलितं कि स्थादिति प्रचक्ष्व, कथय । तस्मात्‌ पदं चाशु इति, 
सद्धुलितात्‌ पदानथनप्रदनार्थाद्‌ वाक्यान्तराद्‌ श्राशु पदम्‌ । इहोभयप्रशनरेषत्वात्तस्य तेन 
शीघ्रं कथयेत्यथंः। एतन॒ करणसूत्रारम्भसाफल्यमृत्पादयति । करणसूतरोक्तक्रमेख॒ 
लक्षादेरपि? तावानेव प्रयत्नलेशो यावान्‌ द्वयोः सद्धुलितानयने । प्रशास्तरितक्रमेण च द्वयोः 
सङ्कलितम्‌--ग्रादौ रूपं न्यस्य तदनन्तरं रूपद्वयं तत्रापि रूपस्य रूपयोश्च यतिरिति त्रीणि 
कर्मारि, तान्येव सूत्रक्रमे -सेकपदमित्येकम्‌, आहूतपदमिति द्वितीयम्‌ दलमिति 


तृतीयम्‌ । श्रथ इह पदस्थान(त्रथ)मिति त्रीणि कर्माणि यतिच चतुम्‌ । यदिवा रूपेण 


रूपद्वययुतिस्तदा रूपत्रययुतिरिति अत्र पञ्च कर्माणि भवन्तीत्यस्मादेव प्रमृति करणक्रमो 
लघूभवति । अपि च भिन्ने मागात्मके वा पदे सद्धुलितस्थापनमसूत्रितस्य नैव शक्यम्‌ । तथाहि 
रूपस्य तावद्‌ रूपमेव सङ्कलितं, रूपाद्धंस्य फ सङ्कुलितमित्यनुपाताद्‌ रूपाधमेव स्यात्‌ 
न चैवम्‌ । तथाहि--अद्धं १, सकमिति  सवर्णाङ्कितरूपसदहितं तरयो द्विभागाः सम्पद्यन्ते ३ ; 
पदेन“ रूपाद्धन^ (१) अनेन गुितं भिन्नप्रत्युत्पन्कमेणा ्रतयुत्पन्नफलं स्यादंशवधे छेद- 
घातसम्भक्ते" इ्यंशयोस्ति कृकयोवंधे (३) छेदयोदटिद्धि कयोधतिन, (४) भक्ते च्रयरचतुर्मागा 
जायन्ते (३) ; तेषां दलमिति चतुर्मागत्रयेऽस्मिन्‌ ‡ दलिते अर्धेन + अनेन भिन्न प्रत्युत्पन्न- 
कमणा गुणितेन त्रयोष्टभागा जायन्ते ३ । आनुपात्तिकस्य रूपादस्य एषां चान्तरमष्टभागाः +.“ 
न चानुपातिकमुपपद्यते, रूपाद्धंयोरपि' परस्परं न्यूनाधिकधनत्वोपपत्तेः । अन्यथा (रूपा्स्यं] 
रूपाद्ध धनं, तद्द्विगुणं रूपस्य, तदनुसारेण द्रयोद्ंयं स्यान्न त्रयमिति^ । तस्मात्करणं श्रेयः । 
उदाहरणानां (कम)क्रमः प्र दश्यते । तच्यथा-पदं १०, सेकम्‌ ११, एतेनाहतस्य पदस्थं 
१९, एवं जातस्य ११० दलम्‌ ५५. । एतद्‌ दशानां* सद्धुतितम्‌ । पदं २०, सकम्‌ २९, भाहत- 
पदं ४२०, दलम्‌ २१० । पदं २०, सैकम्‌ ३१, श्राङतपदं ६३०, दलम्‌^" ४६५ 1 पदं ४८७ सकम्‌ 
४१ श्राहुतपदं १६४०, दलम्‌ ८२० । पदं ५०, संक ५१, आहतपदं २५५०, दलम ` १२७५ । 
पद ६०, सकम्‌ ६१, भ्राहतपदं ३६६०. दलम्‌ १८३० । पदं ७०, सैकम ७१, भ्राहतपदं ४६७० 
दलम्‌ २४८५. । पदं ८०, सेकम्‌ ८१, श्राहुतपदं ६४८०, दलम्‌ ३२४० । पदं ६०, सकम्‌ ६१, 
श्राहुतपद ८१९०, दलम्‌ ४०६५५ । पदं १००, संकम्‌ १०९१ अ्राहुतपदं १०१००} दलम्‌ ५०५० । 





द्रादयो लक्ष्यादे" । ' “य॒तितस्तदा रूपरूपययिति। * पदन । " रूपार्घे। 


# हि दिं = न, धि 
ककयोघातेन । * श्रत्र रूपशचब्द पर्णाङ्कोपलक्षणम्‌ । < स्यात्त जयमिति । ^ दक्लानां । 
अत्रे चार इत्यधिकम्‌ । । 


घ सङ्कलित-परिकमं 


दविगृणीकृतसङ्कुलितान्मूरं गच्छोऽवक्षिष्टसमम्‌ः 11 १४ ॥ 
एकादयेकचयेन सद्धुलिते दुष्टे अज्ञातपदानयनार्थोऽ्यमारम्मः। द्वि युणीकृतसङ्ुलितान्‌ 
भलं वर्गंमलं, गच्छः, पदं, भवति । श्रनेकमृलसम्भवे अवरिष्टसमं मृलं ग्राह्यम्‌ । भ्रस्य 
सद्कुलितस्यं द्विगुणितस्य सर्वथा निरवशेषमूलता नास्ति । भ्रतो मूलमिः्युक्ते करणीत्वं 
भ्रघज्येत, यदुक्तम्‌-- | 
'ग्राह्यमृलोऽथ मूलदच करणीसंजितावु भौ" इति, 
ज च तदिष्यते । यदि श्रासन्नं मृलं गृह्यते ततस्च क्वविदनिष्टप्रषङ्गः । भ्रथवा 


"राशेरमूलदस्थाहतस्य वर्गेण ॒केनचिन्महता । 
मृलं शेषेण विना विभजेद्‌ गुणवमेमृठेन ॥' 


इति कमं क्रियते तदपि नेष्यते एव । 


उदाहर्णम्‌--एकाचेकोत्तरेण पञ्चपञ्चाशत्‌ स्खलिते दृष्टे किमस्य पदं स्यात्‌ । 
(सङ्कलितं ५५), ततो द्विगृखम्‌ ११०, प्रतो मूलम्‌-- 


"विषमात्यदतस्त्यक्त्वा वं स्थानच्युतेन मलेन । 
द्विगुणेन भजेच्छेषं लब्धं विनिवेशयेत्पङ्क्तौ ।! 
तद्रगं संशोध्य द्विगृणं कूर्वीत पूर्वेवल्लन्धम्‌ । 
उत्साये ततो विमजच्छेषं द्विगुणीकृतं दलयेत्‌ ॥' 


इति वर्ग॑पलप्रकारेण विषमात्पदत इह ताक्श्छतस्य स्थानाद्‌ वर्गं ॒त्यक््वेति रूपमेव 
घ्म्भविनं वं त्यक्त्वा तस्य वर्गस्य मूलेन रूपे्णेव स्थानच्य॒तेन चतस्थानाद्दश्स्थानगतेन 
द्विमरितेन रूपद्वयतां मतेन उपरितनं शुद्धवगं ेषराशि भजेत्‌, न चेह दशस्थानगतेन रूपद्रयेन 
इ परितनस्य दशकान्त्यस्य रूपस्य. माग ईति, शून्यमेव भागलग्धक भवति । तच्च पङ्क्त्यां 
आकस्थापितश्चद्ध वमस्य मलरूपस्यादितो विनिवेशयेत्‌, उपरितनस्य॒राश्ेरेकस्थानाच इत्यथः, 
येनाधो वि्तिर्जायते* । तस्य सन्यस्य पड्क्तौ स्थापितस्य वर्मं शून्यमेवोपरिशिष्टत्‌ संशोध्य 
'राक्षिरविकृतः खयोजनापगमे" इत्िविधिना 'द्वि¶ृणं कूर्वति'ति शून्ये द्विगुणीकृतेऽपि शून्यता- 
भप्रित्यजत्येव । एकस्थानादनन्तराभावादु्सायेत्यादिकमेनिवृत्तौ अघः विक्षत दलयत्‌; 
तेन दश्च भवति, उपरि च दशैवावरिष्यते । एतदेकायुत्तरसद्धु्लितस्य पञ्चपञ्चाशतः 
वदम्‌ । अन्यत्‌ सद्धूलितं २१०, द्विगुराम्‌ ४२०, श्रतो मूलम्‌ २०, उपरि तद्रगं' शतचतुष्टयं 
त्यक्त्वाऽवरिष्टा विशतिरेव । भरन्यत्‌ सद्धलितं ४६५५ द्विगुणम्‌ ६३०, अतो मूलं ३०, तद्वगं- 


+ गद्धोविष्टसमः। ° ग्धः । १ संकलितपदे । * विशति जायते । ^ स्वयोजनापगमे । 


॥ 1 [ 


सद्धुलित-परिकर्मं ह 


भतनवकशुद्धौ भ्रवशिष्टं त्रिशदेव ३० । भ्रन्यत्स ङ्धुलितं ८२०, द्विगुणं १६४०, रातषोडशाके 
वरे त्यक्ते (मूलं ) चत्वारिशद्‌ भ्रवरिष्टसममेव । अन्यत्‌ १२७१५, द्विगुणम्‌ २५४०, श्रतः त- 
पञ्चविशके वे त्यक्ते शेषः पञ्चाशत्‌, वमूलं च पञ्चाशत्‌ । श्रन्यत्‌ १८३०, द्विगुणम्‌ 
३९६०, श्रतः शतषट्तिशके वर्गे त्यक्ते शोषः षष्टिः, वगगमूलं च षष्टिः । ्रन्यत्‌ २४८५, द्विगुणम्‌ 
४६७०, एकोनपञ्चारत्‌ शतान्यपास्य' शेषं मूलं च सप्ततिः । श्रन्यत्‌ ३२४०, द्विगुणम्‌ 
६४८०, ्रतो मूलदोषावशीतिः । ग्रन्यत्‌ ४०६५, द्विगुणम्‌ ८१९०, प्रतो मूलं शेषङ्च नवतिः । 
्रन्यत्‌ ५०५०, द्विगुणम्‌ १०१००, ग्रत मूलं शेषक्च हतम्‌ । 

प्रनेनः क्रमेण मूलानयने स्वंथाऽवशिष्टसममेव भवति । अ्रवरिष्टग्रहणमनथकम्‌ । 
प्रथोच्यते ब्रमूलदत्वात्‌ करणीत्वादिति प्रसज्येतेति । तहि प्रासन्नग्रहणमेव मृलविशेषणं 
कायम्‌, 'द्विगृणीकृतस ङ्कुलितान्‌ मृलं गच्छः समासन्नमि'ति । एवंविधेष स्थानेष ग्रासन्नग्रहणं 
कृतमेव, यथा---'"हि चयध्नधनाच्चयदलरहितादिकृतियुतात्‌ समासन्नम्‌, मलमि"ति । तथा च-- 
। राश्ेरमृलदस्याह॒तस्य वगंण केनचिन्महता, मूलं शेषेण विने'ति । उच्यते--ग्रवशिष्टग्रहुणं 
नियमार्थं, (तन्मूलं ग्राह्यं यद्वगं शद्धे शलेषमलयोस्साम्यं* भवतीति" । श्रन्यथाऽऽसश्नमलग्रहणे 
पदमनिष्टमापद्यते । तथाहि--नवभागौ दौ २ कस्य सङ्कुलितमिति, द्विगणं चत्वारो नवभागा 
ई, मूलमिति प्रंशमूलं २ छेदमूलं ३, न चैतदिष्टम्‌ । नहि दयोस्विभागयोरेतत्सङ्कुलितं 
युक्तम्‌ । सकम्‌ ‰ ्राहतपदं १९ दलितमिति £, एतस्य सद्धुलितस्य युक्तत्वात्‌ । अ्रस्यापि 
स द्धुलितस्य ्रतीपपदानयने द्विगुणमिति मूलम्‌, ्ासन्नम्‌लमंशस्य ३, तदीयस्य वर्गस्य 
नवानां शुद्धिसम्भवात्‌, छेदमूलमपि ३ । “प्रस्य वभ॑म्छे छेदनमलोद्धते मलम इति चर्याणां 
त्रिभिमगि रूपं फलं लभ्यते । न ॒चैतदिष्यते । तस्मादेकव्र मृलदत्वेऽपि निरवक्षेषराशिमल- 
मित्यत्रासन्नमूलमनिष्टम्‌ । यदा तु शेषसमं मूलं तदा चतुर्णां नवभागानाम्‌ । ग्रंशाद्‌ सूपवर्ग 
रूपमेव विशोध्य शेषः ३ छेदो नवैव विशुद्धवरगस्य रूपस्य मृलं रूपं, छेदमलेन तरितयेन 
भक्तं त्रिभागौ भवति, शेषस्य त्रयाणां नवभक्तानामपव्तेने त्रिभाग एवेति । शेषमूलयोः 
साम्यग्रतिपादकं चैतत्पदमितिः ॥ 

पदयुतपदवगंदखं सङ्कलितं वा 

पूर्वेण सङ्कलितानयने सिद्धेऽपि (म्रकारान्तर) सूत्रारम्भः फलप्राधान्याल्यार्थः । येन 

केनचित्‌ प्रकारेणाचार्येः फलमेवान्विष्टं, न तु नियतः करिचत्‌“ प्रकार अभितः । 


पदेन युतः पदयुतः, पदस्य वगः पदवगैः,* पदयतरचासौ पदव्े प्देयतपदवमः, तस्य दलम्‌, 
न तु पदेन युतं पदं पदमुतपदं तस्य वँस्तदृलमिति, पदयुतपदवर्गदलमिति सङ्कलितं 


` 'शतान्यपरस्य । ` श्रनेक । ° द्विचयधना" । * शेषमूलयोरसाम्यं । " प्रती" । 
` श्रासन्ने" । ° रूपवर्गो । ˆ चछेदेनैव । " साम्पततरिकं चेतत्पदमिति । " कैरिचत्‌ । ५ पदस्य 
वर्गः पदयुतपदव्गः पदेन युतः । 


१० सङ्कलित-परिकर्म 


भवति । पदेन युतं (पदं) पदयुत (पद) मिति यदि विवक्षितं स्यात्तदा द्विगुणपदेति ब्रूयात्‌ । 
तद्व्वने तु पदमृत्क्रम्य पदवगे पद्ब्दसम्बन्धमभिनीयते । ्रथोच्यते, पदयुतपदमिति 
द्विगणं पदमित्यर्थो विज्ञातं शक्यः -- पदस्य सम्बन्धि यत्पदं, वगमूलं परमासन करणीरूपं 
वा, तेन्‌ यतं तद्वर्गात्मकं, सद्कुलितपेश्चया पदग्यपदेश्यं पदमित्यस्याथस्य न्याय्यत्वात्‌ । पथा 
त्रेण युतः पुत्रे इत्यत्र पुत्रसम्बन्धात्तृतीयान्तः पृत्रसन्द पौत्रवत्तिर्जायते, न तु यस्य स पुत्रस्तत्पुत्रणव 
सहितः । पुत्रौ ्रातराविति प्रतीतिस्तहि परप्रणीतस ङद्खलितानुवादमात्रमेतत्सूवमिति न स्फूटाभिम- 
तसम्पेकं वाक्यमचरयत्‌ न वा व्याख्यातुभिस्तत्र व्यवस्थापनाय युरविततविमदः प्रतन्यते इति । 


श्रथ परवोक्तानां दादीनां शतान्तानां स्खलितार्थं प्रकारान्तरेण कम । पदं १० 
तद्वर्गैः १००, पदयुतः, ११०, दलम्‌ ५५1 पद २० (तद्‌) वर्गैः ४००, पदयुतः ४२०, दलम्‌ 
२१० । पदं ३०, तद्वेः ६००, पदयृतः ६३०, दलम्‌ ४६१५ । पद ४०, तद्व १६०० 
पदयतः १९४०, दलम्‌ ८२० । पदं ५०, तदूवगैः २५००, (पदयुतः २५५० ), दलम्‌ १२७५ । 
पदं ६०, तद्वर्म: ३६००, पदयुतः ३६६०, दलम्‌ १८३० । पद ७०, तद्बग ४६००, पदयुत 
६७०, दलम्‌ २४८५ 1 पदं ८०, तद्वेः ६४००, पदयुतः ६४८०, दलम्‌ २९४५ । पदं ९० 
तद्वै: ८१००, पदयुतः ८१६०, दलम्‌. ४०९५ । द १००, तदृव्ैः १००००, पदयुतः 
१०१००, ईतम्‌ ५०५० ॥ 


| तदष्टसङ्गु णितम्‌ । 
रूपयतं तन्मलं निरेकमद्धोकतं गच्छेः ।। १५ 1 


'द्िगणीकृतसङ्कलितादि'त्यादिना पदानयनं सिद्धेऽपि सद्कुलितानयना्थ प्रकारान्तर- 
प्रद्षेनं तत्फलप्राधान्यस्यापनाथ पुनरारम्भः , ग्रवशिष्टसाम्यानुसरणखेदपरिहाराथ 
वा 1 म्तदेकाद्येकचयेन प्रकार्टरय ोक्तसङ्कुलितम्‌ ्रष्टभिर्गुणयित्वा रूपेणैकेन संयोज्य वर्ग 
मलमानीय कूपं हीनं कृत्वा दलयत्‌, एवमपि पदं* लभ्यते । यथा सङ्धुलितम्‌ ५५, 
गरष्टगणं ४४०, रूपय॒तं ४८४१, मूलं २१, निरेकम्‌ २०, भ्र्धङितम्‌ १० । सङ्कलितम्‌* २१० 
्रष्टष्नं १९८०, सकं १६८१, मूलं ४१, व्येकम्‌ ४०, ब्र्धीकृितम्‌ २० । सङ्धुलितम्‌* ४६५ 
श्रष्टध्नं २७२०, सकं ३७२१, मूलं ६१, व्येकम्‌ ६०, ब्रददीङृततम्‌ ३० । सङ्कलितम्‌* ८२० 
ग्रष्टघ्नं ६५६०, सेकं ६५६१, मूल ८१, वधक 5० दलितम्‌ ४० । सद्धलितम्‌ 
१२७५, श्रष्टघ्नं १०२००; संक १०२०१; मूल १०१, व्येकं १००, दलित्तम्‌ ५० । 
सङ्कुलितम्‌* १८३०, श्रष्टघ्नं १४६४०, संक १४६४१, मूलं १२१, व्येकं १२०, दलितम्‌ ६० । 


॥ >) 


सद्कलितम्‌* २४८५, श्रष्टधघ्नं १६८८० सैकं १६८८१, मूलं १४१, व्येकं १४०, 


॥ >) 





९ पदडाब्दः" । ° पदयुतं । ` प्रदकछनवत्फलप्राधान्यव्याख्याना्थः । ` तदये का” । ^  व्मूलेन 
विभज्य । ^ दलं 1 ° सं। | 


व्यवकलित-परिकर्मं | - १९ 


दलितम्‌ ७० । सङ्कुलितम्‌* ३२४०, श्रष्टध्नं २५९२०, सैकं २५६२१, मूलं १६१, व्येकं 
१६०, दलितम्‌ ८० । सङ्कुलितम्‌' ४०६५ ग्रष्टघ्नं ३२७६०, सकं ३२७६१, मूलं १८१, व्येकं 
१८०, दलितम्‌ ६० । सङ्कलितम्‌! ५०५०, श्रष्टगुणं ४०४००, सैकं ४०४०१, मूलं २०१, व्येकं 
` २००, दलितम्‌ १०० । । 


सेकं व्यवकलितपदं' सङ्कु लितपदे निधाय सङ्गुणयेत्‌ । 
पदयोधिवरेण भवेंद्दलीकृतं व्यवकलितक्ञेषम्‌ ।! १६ ॥ 


सद्धुलितात्स द्खुलितश्ुद्धौ शेषजिज्ञासायां यस्य सद्धलिता्यस्य सङ्कलितं शोध्यं तयोः पृथक्‌ 
सद्धलितधने श्रानीयान्तरे क्रियमाणे प्रयत्नगौरवं स्यादिति एकेन तन्त्रेण करणार्थोऽयमारम्भः । 
पदे द्व, सङ्कुलितपदं व्यवकलितपदं च। व्यवकलितमपि सङ्धुलितपदमेव तेन प्रकारेण संद्कुलित- 
धनस्य सङ्कुलितधनान्तरात्‌ पातना्थम्‌ । किन्तु शेषजिज्ञासाथेत्वादस्य सूत्रस्य व्यवकलिंतशब्दस्य 
सङ्कलितशन्दविरोषलाभः। तेन व्यवकलितं पातितं यत्स द्धुलितं, तस्य पदं व्यवकलितपदम्‌ । तत्सकं 
` सद्धलितपदे निधाय निक्षिप्य, सद्धुलितव्यवकलितपदयोकिवरेण, मध्येन विशेषेण (यद्‌ ) यतः 
पततिः तच्छद्धिविक्ञेषेण, सङ्गुण्य चार्द्धीकुर्यात्‌ । एवं सति एकस्मात्‌ सद्कुलिताद्‌ ग्न्यसङ्कुलिते 
व्यवकलिते पतिते पातिते वा शेषं भवति, प्र्थात्‌ सङ्कुलितधनस्य (व्यवकलितधनस्य चान्तर 
भवति) । यथा प्रस्नः -- 


एकादिदशान्तानां दशगुशितानां शतस्य सङ्कुलितात्‌ । | 
एका्क्चयेन व्यवकलिते कि पृथकष्धेषम्‌ ॥ २ ॥ 


एकादिदशान्तानां दशगितानां, दशविशत्यादीनां दातान्तानां, सद्धुलिते रातसम्बन्धिनः 
सङ्कलितात्‌ व्यवकलिते, पतिते, पृथक्‌ पृथक्‌ रोषं कि भवेदिति । व्यवकलितपदं' १०, सेकं ११, 
(स द्ुलितपदे १००) सन्निधाय १११, सङ्गुयेत्पदयोविवरेण नवत्या ६६९०, दलितम्‌ 
४६९६५ } व्यवकलितपदं".२०, सकं २१, स्निधाय १२१, पदयोरन्तरेणारीत्या गणितं ६६८० 
दलितम्‌ ४८४० । व्यवकलितपदं* ३०, सैकं (३१ सनिधाय ) १३१, पदयोविवरेण . सप्तत्या 
गुरितं ९६१७०, दलितम्‌ ४५८५ 1 व्यवकलितपदं* ४०, सैकं ४१, सक्निधाय १४१, पदयोविवरेण 
षष्ट्या गुशितं ८४६४, दलितम्‌ ४२३० । व्यवकलितपदं" ५०, सैकं ५१, सन्निधाय १५१, 
पदमध्येन पञ्चाशता गुणितं ७५५०, दलितम्‌ ३७७५ । व्यवकलितपदं ६०, सेकं ६१, 
सश्िधाय १६१, पदमध्येन चत्वारिशता गुणितं ६४४०, दलितम्‌ ३२२० । व्यवकलितपदं 
७०, सैकं ७१, सन्निघाय १७१, पदयोधिवरे त्रिराता मुरितं ५१३०, दलितम्‌ २५६५ । 


“ सं । ? व्यपकलितपदं स द्कुलितपदं । ° पतन्ति । * व्यप । ^ व्यपकं । ^ व्यपकलितं । 


१२ ` । स्यव्कलित-परिकमं 


व्यवकलितपरद' ८०, सैकः ८१, सज्िधाय १८१, पदमध्येन विरत्या गुणितं ३६२०, दलितम्‌ 
१८१० । ग्यवकलितपदं* ६०, सकं ६१, सन्निधाय १६१, पदमध्येनः दसशभिर्भृशितं १९१०, 
दलितम्‌ ६५५ । व्यवकलितपदं' १००, सेकम्‌ १०१, सन्निधाय २०१, पदमध्येन ( शून्येन) 
गुरितं (०), दलितम्‌ ५०) । 


(सङ्‌ लित ) पदोरथधनात्‌ त्यक्तवा व्यवककलितशेषमवदिष्टात्‌ 1 
दवाभ्यां गुणितान्‌ मूलं ज्ञेषसमं निर्शिद्‌ गच्छम्‌ ) १७॥ 


सद्भलितात्‌ सद्धलितान्तरे पतिते शेषं दृश्यते, सद्खलितपदं च ज्ञायते न तु व्यव- 
कलितं व्यवकलितपद वा, तदा शेषाद्‌ व्यवकलितपदमानेतुमयं यत्नः । तस्मि्नानीयमाने 
व्यवकलितस्याप्यानयनात्‌ सङ्कलितपदस्य चोपकरणत्वे (न) प्रकीततं (ना) त्त्प्रतियोगिन्येव 
ग्यवकलितपदेऽवरोषितोऽपि "गच्छशब्दो वतेते । शोषधने ज्ञाते तत्पदमपि ज्ञातुमिष्यते । किन्तु 
तस्य प्रकारस्य एकाद्ेकोत्तरसङ्कलि (त) प्रस्तारात्‌ शेषं धनम्‌ । पदानयने एकोत्तरतास्तिः 
 नंत्वेकाधिकतेति सुकूमारमतयः शिष्याः सद्कुलितधनात्‌ पदानयने शिक्षिताः, ग्रन्यदीयसङ्कलित- 
शेषादन्यदीयं पदमानेतु माभ (न ) जानन्तीति शिष्यहितोऽयमाचार्यो व्याचष्टे । सद्धुलित्तपदादुत्थि- 
तमुत्यन्नं यद्धनं सद्धलितं ततस्तच्छेषं ज्ञातं पातयित्वा शोषं ` व्यवकलितसन्बन्धिस द्ुलितधनं 
जायते । तच्चेच्छिष्या विद्युः--्विगुणीङृतसङ्लितान्मूलमि त्यनेन, 'तदष्टसङ्गुणितमि'त्यनेन वा 
पदमानयेयुः । यदा तु नैवं तदाऽ्ट--श्रवशिष्टा (द्‌) द्राभ्यां मुणितान्मूलम्‌ वर्गमूलं, तच्व पूववद- 
वशेषसमं, वर्गशुद्ध राशि गेषसमं, गच्छं व्यवकलितपदं निरदिक्षत्‌, प्रारिनिकस्य ब्रूयात्‌ । 

उदाहरणम्‌--शतस्य सद्धलितादज्ञातराशेः कस्यचित्सद्धुलिते शुदढधः शेषं दुश्यते 
८९६५, तत्कस्य सम्बन्धि सङ्कलितं शुद्धमिति प्रश्ने कम-- सद्धलितपदं १०० तद्धनम्‌ ५०५०, 
श्रत; शेषं ४६६५ शोधयित्वा अ्रवरिष्टं ५५, द्विगुणम्‌ ११०, श्रतो मूलं १०, शोषम्‌ १०। (तथा) 
सद्लितात्‌" ५०५०, शोषं ४८४० त्यक्त्वाऽवज्िष्टात्‌ २१०, दविगुणात्‌ ४२०, मूलं २०, शेषम्‌ 
२० । तथा व्यवकलितशेषं** ४५८५ सं (कलिता) स्यक्त्वाऽवरिष्टात्‌ ४६५, द्विगुणात्‌ ६३०, मूलं 
३०, शोषम्‌ ३०। तथा व्यवकलितश्ेषं" ४२३० त्यक्त्वाऽवशेषात्‌ ८२०, द्विगुणात्‌ १६४०, मूलं 
४०, शेषम्‌ ४० । तथा व्यवकलितदोषं"* २७७५, त्यक्त्वाऽवशेषात्‌ १२७५ द्विगुखात्‌ २५५०, मूलं 
५०, दोषम्‌ ५० । तथा व्यवकलितशेषं ` ३२२०, त्यक्त्वाऽवकशेषात्‌ १८३०, दि गुणात्‌ ३६६०, 
मूसं ६०, शेषम्‌ ६० । तथा व्यवकलितशेषं २५६५, त्यक्त्वाऽवदोषात्‌ २४८१५, द्विगुखात्‌ 
४६७०, मूलं ७०, शे (षम्‌) ७०. तथा न्यवकलितशेषं^* १८१०, त्यक्त्वाऽवशेषात्‌ ३२४०, 
दिगुणात्‌ ६४८०, मूलं ८०, शे (षम्‌) ८० । तथा (व्यवकलितशेषं ) ६५५, त्यक्त्वाऽवरिष्टात्‌ 





९ व्य । २ व्यपकलितं । › पदस्य मध्यन । “ गच्छः । ^ प्रक । ‹ एकोत्तरास्ति । * ज्ञातु । 
° शुद्ध । सं । “ व्यपे । ५ व्य. शे । १्व्यशे। | 


्रत्यत्यन्न-परिकं ` ` १३ 
४०९१, द्विगुखात्‌ ८१६०, मूलं ६०, शे(षम्‌) ६० । तथा व्यवकलित शेषं ०, त्यक्त्वाऽवक्षि- | 
ष्टात्‌ ५०५०, द्विगुखात्‌ १०१००, मूलं १००, शे (षम्‌) १०० 1 
विन्थस्याधो गण्यं कवाटसन्धिक्रमेण गुणरादः । 
गुणयेद्िलोमगत्याऽनृलोममा्मंणः वा क्रमदाः। १८ ॥ 
उत्सा्योत्सा्यं ततः कवाटसन्धिभेवेदिदं करणम्‌ । 
तास्मिस्तिष्ठति यस्मात्प्त्युत्पन्नस्ततस्तत्स्थः \। १९ ॥ 
रूपस्थानविभागाद्‌ द्विधा भवेत्वण्डसंज्कं करणम्‌ । 
प्रत्युत्पन्न विधाने करणान्येतानि चत्वारि ॥ २०१ 
१ (उदाहरणणानि-- 
षण्णव तिद्विकमेकं चकद्विगुणानि षण्ावाष्टौ च । 
सप्तव्रिगुणान्‌ पंचकषट्खाष्टौ च कुरु षष्टिगुणान्‌ ॥ ३ 1) 
प्रतिरूपमुत्पन्नो रादिरुदिष्टरूपवन्दस्य कियान्‌ स्यादिति गृणगुण्य (योरेकविशशति- 
षण्णा वत्यधिकशतद्रादशक्योः ककवाटसन्धिक्रमेण न्यासः--१ ४९२१ । एकस्थानस्थं षटके रूपेण 
गणितं षड़ इति एकाधःस्थाने षट्‌, ततः द्विकेन गुणिते षटके द्रादक्ञ इति दिकाधःस्थाने हौ 
रूपमपि नवानामधः जातम्‌ । न्यासः १२९२१ ¦ ततो दशस्थानस्थं नवकं गणयितुं सर्प॑ति 


गणरालिः । न्यासः १२२१६ । इदानीं नवानामेकविश्चतेश्व गण्यगणकभावो जातः, खूपेण 


गणितं नदकं नव, स्वाघःस्थितद्विकयोगात्‌ तत्स्थाने रूपं जायते, रूपमपि दिकाधःस्थितसूपेण 

युज्यते द्वे भवतः ; द्वाभ्यां गुणिते नवके श्रष्टादश ) पूववदेव तदधो न्यासः, श्रष्टसु ज 

स्वाधःस्थितद्विकयोगे तत्स्थानं शून्यं, रूपमपि द्विकाघःस्थितं रूपेण. युज्यते द्वे भवतः । 

ततर्व दातस्थानं* द्विकं मुरयितुं सपेति ` गुणराशिः । स्थापनम्‌ १२११६ । इदानीं 
गे 


दयोरेकविरातेश्च गुण्यगुखकभावो जातः, एक्गरितौ द्रौ द्ववेव, एकाधःस्थे (शून्ये) 
दिकं क्षिप्त्वा जातौ द्रौ, द्वाभ्यां च दौ गुशितौ चत्वारः, स्वाधःस्थितर्िकयोगात्‌ षटू 
(१३११६) । ततः सहस्रस्थानस्थं रूपं गणयितुं सपेति गुणरालिः। न्यासः (२३२१९). 
इदानीमेकस्यंकविरातेर्च गुण्य्मुणकभावौ जातः, तदा रूपेण गुणितं रूपं रूपमेव, षट्सु 
क्षिप्तं सप्त, द्वाभ्यामेकं गुितं द्वाविति । निःशेषिते गुण्यराशौ, गुणके निवृत्ते, फलं 
तदेव २७२१६ । एवं शूपविभागे यत्परिमाणविभागस्थानानिः तानि पृथक्‌ पृथक्‌ गुणकेनं 


' तथा ५०५० व्य दो.। * "मागे । १ श्रत्र मूलयपुस्तकं खण्डितम्‌ । ४ ++प्राप्त 
पूववदेव । ^ तत्स्थान । * "विभागे स्था" । | 


१४  भागहार-परिकमं ` 


गणयित्वा फलानां युतिः कार्या यथा--पञ्चद्धिकसप्तकानि ` एकविशतिगुणानि १५२२५. 
रूपसप्तपंचकानि एकविशतिगुणानि ११९६१, युतौ २७२१६ । एवं स्थानस्थानकिमिगे, 
यथा--सहश्तमेकविदातिगुणं २१०००, रशतद्रयमेकविशतिगुणं ४२००, नवतिरेकविरातिगुखिता 
१८६०, षड़ेकविदातिगुरिताः १२६, स्वे युताः २७२१६ । एवं षण्णवाष्टानां सप्ततविशद्‌- 
गुरणानां तथा पञ्चकषट्खाष्टकार्ना षष्टिमुणानां स्थापनकर्म॑फलानि दशेयितव्यानि । 
विलोमगत्या कवाटसन्धिः सुकर इति स एव पूवेमृद्िष्टः । 


क्षेपसमं खं योगे राशिरविकृतः खयोजनापगमे । 
खस्य गुणनादिके खं सङ्गुणने खेन च खमेव ।! २१॥ 


खं शुन्यं क्षेपेण निक्षिप्यमाणेन समं भवति?, नत्वधिकं फलं जायते । कदा ? योगे, युतौ । 
यथा दशसु पञ्च क्षिप्यमाणाः शूल्यस्थाने पञ्चैव भवन्ति, न तु काचित्‌ कलाऽतिरिच्यते 1 
प्राप्तश्च यौगिकोऽतिरेकः । तथा यस्मिन्‌ राशौ खं क्षिप्यते, यतो .वा राशेः खं शोध्यते, सा 
रारिनं विकारमाप्नौति । प्राप्तद्चः यौमिकोऽतिरेकः, रवैयोगिकोऽपक्षयः । यथा पञ्चदशसु 
दशके क्षिप्यमाणे वियुज्यमाने वा पञ्चानामुपरि शून्यं क्षिप्तमनतिरेककारि संशोध्यमानं वा 
नापक्षयकारि । दशस्थानस्थयोश्च रूपयोर्योगि पञ्चविरातिः, विगमे पञ्च । तथा शून्यस्य 
गुणने भागे वा खमेव । यथा खरूपयोः पञ्चमिरगुणने शून्यं शून्यमेव रूपं पञ्च जायन्ते । 
तथा शून्येन यो राशिः सङ्गुण्यते वा विभज्यते स॒ शुन्यरूप एव । यथा शून्येन गुण्यमाना 
दश शून्यमेव । योगेन विक्षेपासम्भवात्‌ क्षेपसममित्यनेनैव योगात्‌" योगग्रहण (मन्थं )- 
कमिति चेद्‌ उच्यते-श्षेपो द्विविधः ऋरणात्मको धनात्मकर्च, तत्र॒ धनात्मकंः क्षेपे समत्व- 
विधानार्थं योगग्रहणम्‌ । ऋरक्षेपे हि क्षेपसमत्वं न भवति एव । यथा विशतेरष्टसु पात्यमानेषु 
दवादश भवन्ति इति ऋणक्षेपसमत्वं न जायते । | 


तुत्थेन सम्भवे सति हरं विभाज्यं च राशिना चित्त्वा । 
भागो हार्यः क्रमशः प्रतिलोमं भागहारविधिः॥ २२॥ 


येनैव रारिना हरश्छि्यते, निःशेषं भागं ददाति, तेनेव राशिना यदि विभाज्योऽपि 
छिद्यते, तदा तेन तौ तथा कृत्वाऽ्पवतिते (न) हरेणापवतिताद्‌ भाज्याद्‌ भागो हार्यः । इहापि 
सम्भवे सतीत्यनवत्तते । यदि हरादधिको भाज्यो न भवति तदा भागलाभौ नास्ति तस्यैव 
तत्फलत्वाद्‌, भाज्यान्त्यने हारे सर्वाणि भाज्यस्थानानि भक्त" न॒राक्यन्ते इत्याह्‌ क्रमशः" 
मागप्रदानस्थानात्‌ प्रमृति यथासङ्ख्यं भाज्यभाजकयोः स्थानसम्बन्धस्ततः सम्भवाद 


^ सप्ततिगुणानां । ° पञ्चकषट्काष्टकानां । * सम्भवति । " प्राश्व । ^ योगाक्षेपात्‌ । 
° धनात्मकेपिं । ° भ॑क्तुं । 


भागहार-परिकमं | १५ 


भगापहारो, भागलब्धकः पुथगेकान्ते न्यस्य भाजकं सर्पयेद्‌, यथासम्भवं भागापहा रादृत्यन्चमे 
भागलब्धकः प्राक्तनभागलन्धकपद्क्तौ स्थाप्यः । एष च भागहारविधिः प्रतिलोमं 
परमान्त्यात्‌ स्थानादारभ्य, न तु एकदररतादिसर्पणक्रमेण, तथा द्धियमाणे फलविनाशात्‌ 1 
एवं रूपस्थानविभागो नास्ति नापि कवाटसन्धिः। 


उदाह्रणम्‌--प्र्युत्यत्तफलानां सस्वगुणच्छेदानां न्यासः--३१२१६ तथा १९१५२ 
तथा ४८६३५०० तत्र प्रथमोदाहरणे प्रक्रिया हरः २१, विभाज्यः २७२१६। भ्रनयोः (तुल्येन 
त्रि) केन छेदस्य सम्भवस्तस्मात्विभिरपवतितौ ९०७२ । ततो भागो हार्यः क्रमशः, सच 
प्रतिलोमम्‌ । यथा ६०७२ नवभ्यः सप्तकं यद्गुणं शुध्यति तद्गुणं शोध्यम्‌" । रत्र एकगुणं 
शुध्यति, शोधयित्वा जातम्‌ २०७२ । भागहर्ता कृतार्थः सन्‌ तस्मात्स्थानादन्यत्‌ स्थानं 
भागहरणाय याति । लब्धमूध्वंस्थानादुपरि स्थाप्यम्‌ । न्यासः १०७२। त्रे विरते: 


<, . 
सप्तकं ह्िगुणं जुध्यति इति लब्धं द्रौ, सप्त द्विगुणाश्चतुर्दंश, विदातेः शोधयित्वा शेषम्‌ ६७२ । 
-लब्धं प्राग्वद्‌ भागस्थानादुपरिमरारिस्थाने स्थाप्यम्‌ । म्यासः १३०७२ । भ्रधुना सप्तभ्योऽघो 


प्के 


भागहर्ता* तिष्ठति । न्यासः १३७२ । सप्ताधिकायाः षष्टेः सप्तकं नवगुणं सुध्यति इति लब्धं 
3 | | ॑ 

नवकं सप्तस्थानोपरि स्थाप्यम्‌ । लब्धगुणो हारः ६३ सप्तषष्टेः शोधयित्वा जातम्‌ १२९२९ । 
ॐ 

प्रधना भागहुर्ता द्विस्था गाधो याति! । यथा न्यासः १२९९ द्विसहितचत्वारिशतः सप्तकं षड्गुणं 

२ | 

युध्यति लब्धं षट्‌ लब्धं पङ्क्तौ नवकादग्रे भागस्थानादुपरि स्थाप्यम्‌। लब्धगुणाः सप्त 

(४२) भाज्यराशेः शोधयित्वा शेषं (०) ! भाज्यरारि्िःसेषितः, लन्धमेकत्र १२६६ । 

यत्र तुल्येन राशिना कछेदसम्भवो नास्ति तत्र यथास्थितेन हरेण यथास्थितं भाज्यं विभजेत्‌ । 

यथा द्वितीयराशौ ३३१५२ श्रत्र हूरभाज्ययोरपवत्तनसम्भवो नास्ति इति सप्ततरिराता 


एकतरिरादधिकरतत्रयस्य भागे पूवेवद्‌ यद्गुणः सुध्यतीति तल्लब्धमिति लन्धमष्टौ भाजकादि- 
= च. १ १० 
मस्थानादूपरिमराशेश्च उपरि स्थाप्यम्‌ । लन्धगुणस्च भाजकः २६६ उपरिमराशेः शुद्धः" 


रोषम्‌ ३८५५२ । भागहर्ताऽन्यत्स्थानं गतः उपरिमरादि प्राग्वद्विभज्य* लब्धं नव & करोति, 
३ 9 । 


तच्चाष्टकादग्रे भाजकादिमस्थानादुपरि स्थापितं, लंन्धगुणडच भाजको भाज्यच्छुद्धः, शेषम्‌ 
६९२ । पुनरपि माजकेऽन्यत्स्थानयाते प्राग्वद्‌ भक्ते लन्धं षट्‌ । लब्धं पड्क्तौ नवकादग्र 
६.9 


भाजकादिस्थानादुपरि न्यस्तं, लब्धगुणो भाजकः २२२ भाज्यात्‌ शुद्धः, शेषम्‌ ०, लब्धमेकत्र 


` समपेयेत्‌ । ` "सर्फ । › हीयमाणे । ° प्रथमोदाहेरपरक्रियः 1 ^ शुध्यम्‌ । ‹ शोषयित्वा । 
" सप्तभ्योधर्भागहर्ता । “ शोध्य । ^ द्विस्थानाधर्याति । *" शुषः । ९ प्राग्विभज्य । 


१६ | वर्ग-परिकैर्म 


ज६९। एवं तुतीयराशौ भाज्यभांजकयोस्तुल्येन रारिना दशकेन खेदसभ्भवो वर्तते इति तौ 
तेन चित्वा, षटकेन ६ भाजकेन भाज्यं ४८३६० भक्तं, लब्धम्‌ ८०६५ । प्रतिलोममिति 
वचन(दनलोमप्रकारेण भागविधिर्नास्ति 1 


वगनियनें करणसूत्रमार्यद्वयम्‌- 


कृत्वाऽन्त्यपदस्य कुति शेषपदेद्िगुणमन्त्यमभिहन्यात्‌ । 
उल्साग्यत्साये पदाच्छेवं चोत्सारयेत्‌ कृतये ॥ २३ ॥ 
सदृह्ञद्विरा्षिघातो रूपादिद्वि्रयपदसमासो (वा) । 
हृष्टोनयुतपदवधो. वा तदिष्टवर्गान्वितो वर्गः । २४॥ 


्रार्याद्यमेतत्‌ । रादि रात्महतो वर्गः। स कथमात्मगुणो भवतीति चत्वारः प्रत्यक्ष- 
परोक्षा उपायाः । स॒ एव राशिष्िष्ठः प्रत्यत्यन्नोक्तप्रकारपरपञ्चेन यदात्मानं गुरयेत्‌ स 
तावत्‌ कवाटसन्धौ प्रत्यक्षः । रूपस्थानविभागयोः प्रत्यक्षपरोक्षःः गुणकराशेः प्रत्यक्षत्वाद्‌ 
गृण्यराशेविभागे परोक्षत्वात्‌ । %ृत्वान्त्यपदस्य कृतिमित्यादिकमंणि -एकम्रत्यक्षता, द्वितीयस्य 
केनापि क्येणएानाश्रयणात्‌ परोक्षता । परोक्षत्वमपि द्विविधम्‌ । रूपस्थानविभागे गुण्यस्य 
परोक्षत्वे सति तदारम्भकारणमाश्रयणात्मकं, कृत्वाञन्त्यपदस्यकृतिमिः^त्यत्र तु हितीयस्य राशेनं 
कथस््िदा्रय त्याभ्रितानाभितमेदात्‌ द्विविधं परोक्षम्‌ । ‹रूपादिद्धिचयपदसमासो वे'ति 
परोक्ष एव, एकत्रापि रारिप्रत्यक्षत्वाभावाद्‌ अ्रनाधितं चात्र परोक्षत्वं वैकिकं च । घातात्मको 
हि वर्गो, न च कूपादिद्धिचया"दिकमेणि घातरूपता काचिदस्ति सड्कलितेन कलितेन वगैसिद्धः । 
रूपस्थानविभागे तु चातयोगाभ्यामित्येवमपि परोकषद्वैध्यं केवलं तु निजकर्माविभक्त- 
कवाटसन्धावस्ति। यद्यपि च रूपादिद्विचयोत्पन्नं कथमपि मूलराशेरा्रयणात्मकं कृतम्‌, 
तथापि च यस्यावधिमानं विवक्षितमूलसममिति* उपाश्नितास्यः परोक्षाख्यभेदः । इष्टोन- 
युतपदवधो" वा" इत्यत्रापि राशिद्रयपिण्डसङ्ख्या्चितोऽप्यपाश्रितास्यो भेद इति मन्यन्ते । 

तत्र सूव्रोक्तक्रपेण प्रकारा व्या्यायन्ते । कृत्वान्त्यप दस्य कृति शोषपददविगुणमन्त्यमभि- 
हन्यात्‌,उत्सार्योत्सा्यं पदात्‌-- मूलराशेरेकदशादि क्रमेण यदन्त्यं पदं स्थानं,तस्य कृति वर्ग,कर्यात्‌ । 
तेनैवं त्वा यद्‌ भवति तत्स्थापयेत्‌ ! ततस्तेनन्त्येन द्विगुणेन शोषपदान्यनष्टानि गुणयित्वा 
यद्‌ भवति तत्तेषां यथास्थानं यथाक्रमं स्थापयेत्‌ । एषामन्त्यपदस्य कृतिः । तच्चान्त्यं पदं 
निवत्तते, शेषं चोत्सारयेत्कृतये इत्यत्र शेषवचनाद्‌ भ्रन्त्यपदे कर्मान्तरानभिधानाच्च । 
कृतये इत्यत्र “कृतिशब्देन योरपि कर्मणः शोषं“ "चशब्देन समपेणाद्‌ वर्गावगत्मिनां च 


^ कृत्वान्त्यपदमित्यत्र । ° इत्याश्रितानां” 1 * राश्चयणात्मजे क्वं । " विवक्षितं मूलं 
समिति । " इष्टेन युतपदवघे । ^ प्राकारा । “ वे कृति । “ शोषे । 


वगै-परिकमै १७. 
कर्मनिवृत्ेऽन्स्यपदेनीन्यदन्त्यपदं जायते तस्थापि तथैव कमं । किन्तूत्साये पदात्‌ 
पदं शिष्टं समपैयेद्‌ इत्यथः । उत्सार्यत्सिांयंपदांदिति शेषपदेदि गुणमन्त्यममिहन्याद्‌ इति 
दविगुणस्याम्स्यस्य शेषपवैरभिजिघासितस्य इति कतेव्यता, ब्रन्यथा स्वस्मिन्नेव धाम्नि 
स्थितस्य शेषप॑दा्भिंघांतः स्यद्‌ । एष तावद्‌ एकी वर्गानयनप्रकारो द्विस्थान-तिस्थानाचनेक- 
रंशचवगनियनौप॑योगी नत्वेकस्थानस्य । श्र (थ) द्वितीयः प्रकारः सदंशद्धिराशिघातः दति 
गुणकारोक्तप्रक्रिययां रादि: स्वगुणो वैः स्यात्‌ । अ्रथ तृतीयो रूपादिद्विचयपदसमासो 
वैति यावत्संङ्ख्यस्य रारोवर्ग कर्तुमिष्यते तावत्सदेख्यान्येकादीनि यथोत्तरं द्विचयानि, 
यथैकं चरीणि पंञ्चेत्यादीनि, स्थाप्यानि तेषामैक्यं* वगः । श्रथ चतुथः इष्टोनेति पदमिष्ठेनो- 
भमन्वितं च कां, तयौ रन्यौन्यघांत इष्टस्य वर्गेण युतौ वगः स्यादिति । 

उदाहरणम्‌ -- 
एकादिनवान्तानां प॑ञ्चकृतेः षटेकृतेरित्रषष्टेशच । 
द्ित्रिचतुरण्णां च कृति वदं द्विशुन्याष्टसप्तानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एषां कृति वद । यथा १।२।६।४।५।६।७।८। ६! एषां तथा २५ 
प्रस्य तंथा ३६ तथां ६३ तथां ४३२ तथा ७८०२ । तत्रं एकादिनवान्तानां (कृत्वाऽ्त्यपदस्य 
कृतिमि'ति कृतिरेव कतिः, शेषपदाभावादन्यन्नास्ति, तेन लन्धाः यथाक्रमं वर्माः १।४1 € । 
१६ । २५।३६। ४६ । ६४ । ८१! पञ्च॑विशतेर्वगंः क्रियते । श्रन्त्यं पदं २, श्रस्य कृतिः ४, 
तेदेवान्त्यं द्विगुणं ४ , शेषपदेन ५ पञ्चकेन हन्यात्‌ २० , एतस्य शेषपदस्थानात्‌, प्रत्येकोपरि 
प्यासः, तेन पंञ्चकोपरि शुन्यस्य स्था (प) नम्‌, द्िकोपरिस्थितस्य चतुष्टयस्य विशतिसम्बन्धिनो 
द्विकस्य योगः समुदितः, ६ । एवं कृते मूल राशिसम्बन्धि भरन्तं" पदं द्विकं निवर्तते । इदानीं 
पञ्चकमन्त्यपदं जातम्‌ । स्वस्थानात्‌ प्रतिलोमं सपति, शून्याधःस्थानं परित्यज्य तद्रहि रवतिष्ठते । 
ततस्तस्यापि कृतिः २५, पञ्चकोपरिस्थानात्‌ प्रभृत्युपरि क्षिप्यते । -तेम पंञ्चकोपरि पञ्च, 
षष्टिसम्बन्धिना शन्येन द्विकस्य योगे" द्विकमेव , समुदितम्‌ ६२५ । शेषपदानां (श्रभावात्‌) 
कृतिमात्रकर्मणैव मूलराशिशेषः पञ्चकं निवत्त॑ते 1, लब्धं पञ्चविरातेबेगंः ६२५। सदुरद्िरा- 
लिषातः प्र्युत्प॑न्नवत्‌ । श्रथवां रूपादिष्टिधेयपदसमांसः वमः । तथा रूपस्य रूपमेव वमः १ । 
द्वितीयात््रभृति चयप्रवृत्तेः पूबेपदेन सह्‌ संयोगसम्भवाच्च" ततौ द्वितीयस्थाने द्विघयाद्‌ कूपत्रयं 
स्थाप्यते पूर्वेण सह योगाच्चत्वार, एष द्वयोवेर्मः । ततस्तृतीयस्थाने द्विचयात्‌ पञ्च (कं) भवति, 
वर्गेण चतुष्टयेन सह यदि वा पुरवेस्थिताभ्यां५ रूपत्रिकाभ्यां संह नव, एष त्रयाणां वगे इत्यादि } 
प॑ञ्चविरातेस्तुं वर्गानयने रूपादिद्धिवृद्धया पञ्चविशतिषु स्थानेषु स्थापनम्‌--१।२३।५।५७। 


^ -न्त्यपंदेन न्यव: न्त्यपद्‌ं ज्यांयते । र द्वितीय प्रकार । * वगः * तर्षा 1 ^ उद्दा । 
* समृदितं । ° भ्रस्य । “ योगः । ° वत्तंते ¦ ** 'संभास्च । ° पूवेतंचाभ्यां 1 
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६ । ११! १३। १५। १७१ १६।२१।२३।२५।२७।२६।३१।३३।३५।३७ 
३६ । ४१ । ४३ । ४५ । ४७ । ४६. एषां युतिः ६२५ । श्रथवा २५ इष्टेन (सप्तभिः ७) 
ऊना १८, तेनेव युता ३२, श्रनयोः प्रत्युत्पन्न: ५७६ । इष्टस्य सप्तकस्य वर्ग: ४६, एतेनान्वितः 
६२५ \ एष पञ्चविशतिवमंः । इष्टस्यानियमः । 
वर्गमूले करणसूव्रमायद्वियम्‌-- 
` विषमात्‌ पदतस्त्यक्त्वा, वर्ग स्थानच्थुतेन मूखेन । 

द्विगुणेन भजेच्छेषं लब्धं वि निवेशयेत्‌ पङ्क्तौ ॥ २५ ॥ 

तद्वर्गं॒ संशोध्य द्विगुणं क्वाति पुवेवल्लब्धम्‌ । 

उत्ायं ततो विभजेच्छेषं द्विगुणीकृतं दलयेत्‌ ।! २६ ॥\ 

उद्दिष्ट राशवर्मात्मकस्य कि मूलं स्यादिति तदानयनाथेमिदम्‌ । वं राजञेविषमात्‌ पदाद्‌ 
मरोजाख्याद्‌  एक-तृतीय-पञ्चम-सप्तमादेरेकशतायुतप्रयुतादि स्थानेभ्योऽन्यतमस्थानादन्त्यात्‌ 
पदात्‌ सम्भविनं वर्ग त्यजेत्‌ । तस्य वगेस्य यन्मूलं स्यात्‌ तत्तस्माच्छोधितसम्भविव गदिकशता- 
युतादिभ्योऽन्यतमादन्त्यात्‌ स्थानादूनस्थानाधः स्थापयेद्‌, दविगुणेन च तेन तत्रैव स्थितेन उपरि- 
ष्टात्‌,भागमपहरेत्‌५ लन्धं पड्क्तौ विनिवेयेत्‌, ततस्तद्वगैमुपरिष्टाच्छोघयेत्‌, तच्च द्विगुणी- 
कूर्यात्‌, तस्मिन्‌ द्विगुणे कृते" यदि स्थानमधिकं जायेत तत्प्राग्लब्वे योजयेत्‌, तयोरुभयोरेकरारिता 
ज्ञेया । तस्य राशेलेग्धसंजञा, तमृत्सारयेत्‌, ततो विभजेत्‌, लब्धं पङ्क्तौ विनिवेशयेदित्यादि पूववत्‌ 
यावत्‌ %उत्सपैणसम्भवः । समाप्तौ सर्वं लब्धं दलयेद्‌ इति वगेमृललाभः । यथा १८६६२४ कस्य 
राशेरयं वग इत्यानुलोम्येन एकस्थानाच्चतुष्कात्‌ प्रभृति विषमं समं विषमं सममिति 
संज्ञाकरणम्‌ । । 
न्यासः--सविसषविसविं 
१८६९६९२४ 

प्रच चतुःषडष्टकानि एकरतायुतस्थानानि विषमपदानि, तेभ्यौऽ्युतस्थानस्थमष्टकमन्त्यं 
विषमपदं, तदादिराचि रष्टादश तेषु सम्भवी वरणैः षोडश एतेभ्यः ्रपास्य शेषं द्रौ, तदन्तो 
राशिरुपरितनो व्यवतिष्ठते । एवं स्थिते सति षोडानां मूलं चत्वारः द्विगुणां भ्रष्टौ, वगे- 
शुद्धिस्थानादूनस्थानषद्काधो नेयः । ततर्च'' भागापहारः उपरितन्याः षड्विशतेः । न्यासः 
२६६२४ । तिभिः पतनाच्चतुविंशतौ" शुद्धायाम्‌ उपरि द्वौ शेषः, भ्रधो भागलब्यकास्त्रयस्ते 
पङ्क्त्यां निवेश्याः, षट्कस्याधः स्थाप्याः, एतस्य वर्गो नव ` तद्परिष्टात्‌ षड्विशतेः" लोध- 


" वर्णमूले ! , पदतर त्यक्त्वा । › वे । * शतायुतलक्षादि । ^ द्विगुणं । ' श्रपहरयेत्‌ । 
° ते च ¦ ° क्रियमाणे इत्यधिकं । ^ सपण" 1  “षडकानि । “ उच्च । ५ “चतुविशतं ! " एवं । 
“न च! ५“ षडविरतिः। 


धन-परिकर्मं | १६ 


पित्वो ते (१७२४), त्रयो द्विगुणिताः ष॑ट्‌ कव्याः, श्रध: षंडदीतिर्जायते । एष रालिः सर्पेति, 
पङ्क्त्यां द्रयोरघः (षर्टकं) मवति, ग्रष्टकं संप्तांधः । न्यासः १७२४ ग्रनया षडशीत्यां उपरितन- 
श्षेतस्य द्रीसप्तत्यधिकस्य भागः, द्वाभ्यां परतनाच्निःलेषभाज्यनिवृत्तिः, ल॑न्पं द्रौ तौ पङ्क्त्यां 
निवेदय चतुण्णामिधेः' स्थाप्यौ, तद्वस्चत्वा रः, उपरिष्टाच्छोधर्यित्वा तौ द्वौ द्विगुणौ 
त्वारः कर्तव्याः, तेन शेताष्टकं चतुष्षष्ट्यधिकं जायते, उपरितनो राशिनिःशेषः शुद्ध: 
हति सर्पणादिकं कम नास्ति, केवलं लग्धरांशिदलनमेव कायैम्‌ । तथाकरते लब्धम्‌ ४३२ 1 
एतस्य वगः १८६६२४। 

घने करणसूत्रमायद्रियम्‌-- 

स्थाप्योऽत्यघनोऽन्त्यङृतिः स्थानाधिक्यं त्रिपुरवेगुणिता च । 

आद्यकृतिरस्त्यगुणिता त्रिगुणा च घनस्तथाऽऽ््यस्य ।। २७ ॥ 

नियुक्तरालिरन्त्यं (तस्य) घनोऽषो समच्रिरारिहतिः' । 

एकादिचये वाऽन्त्ये श्र्यादिहतेः पुवेघनयुतिः सेके ॥ २८ ॥ 

मूलवगंवधो घनः, तस्य त्रिभिः प्रकारैः करणम्‌ । तद्यया--उदिष्टरादैः कीदृशो 
घनः स्यादिति, स तावत्प्त्युत्पन्नविधिना रादौ स्वात्महतः पुनरपि स्वास्महतः कार्यः । 
"कृत्वाञन्त्यपदस्य कृतिमित्यादिप्रकारेरानीतो, वगेः स्वमूकेन गणनीयः । भ्रथवा 
पस्य रादेः ¶विलोमतौऽन्त्ये - हे स्थाने गृहीत्वाजन्त्यस्यानष्टस्य सम्बन्धी घन एकान्ते 
स्थाप्यः, तस्यव सम्बन्धी वरगस्विगुणः, श्रादिना राशिस्थानाचस्थानाद्कुन मुणितः, 
प्राक्स्थापितषनांत्‌ पृथक्‌ पङ्क्तौ एकस्थानाधिक्येन स्थाप्यः, स . च य्नेकस्थानो भवति 
तदा एकमाच्स्थानं निरालम्बपड्क्तौ ` स्थापयेत्‌, अरन्यानि दशादिस्थानानि प्राकृस्थापितघने 
यथाक्रमं दद्यात्‌ । यदुक्तं" शस्थाप्योऽन्त्यघनो दिग््नोजन्यकृतिःः त्रिपुवेगूणितान्तिमयुक्तः 
इति तदित्थमुक्तं स्थानांधिक्यमित्यादि । श्रच्र च यद्यपि श्रन्त्यकृतेः स्थानाधिक्येन 
न्यास श्रादावुक्तस्तथापि त्रिपूरवेगुणितत्वं विधाय कर्तव्यः, त्रिपर्वेगुणितेति कते: सामानांधि- 
करण्येन यथोपपन्नस्त्रौलि ङ्गनिवेशात्‌"* । ग्रन्यथाऽऽ्दौ न्यस्तायां कृतौ घनेन सह यथाप्रतिपादिताङ्धं 
` मिश्रेण घनवगेरूपनांशात्‌ सामान्यतो नपुंसकलिङ्गेन निर्देष्टव्यं स्यात्‌, रार्यपेक्षया वा पुत्लिङ्ख 
नाद्धुमिश्रे वा प्रतीक्षयितन्यम्‌ । एवमन्त्यघनेजन्त्यक्रतौ च यथोक्तवन्न्यस्तोयामादिकृतिरन्त्यगुणिता 
त्रिगुणा च स्थानाधिक्येन स्थाप्या" ततौऽप्यादिषनः, एष द्विस्थानात्मनो राशेधनः । श्रथ यदि 
अहुस्थानो रारिस्तदान्त्ययोदेयोः स्थानयौस्तावदित्यं धनः कायः । ततः स द्रयात्मा रारिर- 


" निविद्य चरणामधः । › करणसूत्रमा॑त्रा दयम्‌ । ° समत्रि रभिहतिः । > ग्रादिहते । 
 शप्रकारैरानीतं । ^ विलोमते" । ° ययुक्तं । ° स्थाप्योन्त्यघनोदिघ्नः । \ त्रिपूवे मणितत्वं । 
““व्रिपूवेगणितेति कृते सामानाधिकरण्ये यथानुषन्न । ५ निद्िष्टव्यं 1 " स्थाप्य । 


२० | चन-परिकमं . 


न्त्यत्वेन परिकल्पयितव्यः, तृतीयस्थानमादित्वेन । एवं सति स्थाप्योन्त्यधन इति । वस्तुतोऽन्त्य- 
घनस्य कृतत्वात्‌ श्रन्त्यकृतिः स्थानाधिक्यं तरिपूरवेगुणिता चे त्यारमभ्य कमे, न तु पुनघेनकरणम्‌ । 
एतदेव निसुष्टा्थ॑मभिमतम्‌' । भनन्त्यस्य व्यावृत्तावनयोर्नाद्या क्रिया कारयेति, श्राया क्रिया 
घनस्थापनम्‌, तदनयोः पुनन कार्थमित्यथः । एवमग्रऽपिः समाप्तौ चतुथंस्थानसम्भवे पूरवेव- 
दन्त्यप्यपरिकल्पनाक्रमोपक्रमस्च । ्रथवा, घनमूलरािसङ्ख्येषु स्थानेषु एकादिचयेन एकादयत्तरेण 
राशिषु स्थापितेषु यस्य घन इष्यते स तत्पूवेरािव्यपेक्षया तावदन्त्यो भवति, तस्मि्ननत्य त्रिहते 
तदादिराशिना च हते सैके तत्युवं ाशिघनोऽपि प्रक्षेप्यः । एषोऽपि घनानयनप्रकारः । 


` उदाहरणम्‌-- 


एकादिनवान्तानां पञ्चदशानां च को घनो भवति । 
षट्पड्चद्विकराकशषेः त्रिखद्धिराशेश्व कथयाशु ॥ ५॥ 


` एषां को घनो भवतीति वद। यथा १।२।३।४।१५।६।७।८1६। एषा 
तथा १५ ग्रस्य, तथा २५६ श्रस्य, तथा २०३ श्रस्य च । | 
तत्रैकादिनवान्तानां स्थाप्योऽन्त्यधनः", शेषपदाभावादन्यत्‌ कमे नास्ति । तेन लब्धा 
यथाक्रमः घनाः १। ८।२७। ६४। १२५1 (२१६) । ३४२३ । ५१२ । ७२६ । 
ग्रथ पञ्चदशानां को घनं इति शोषपदवत्त्वात्‌ कमं । ब्रन्त्यस्य १ घनः १ स्थाप्यः; तथा 
मन्त्यस्य १ कृतिः १, त्रिगुणितां ३, पु्वंगं ५ गुणिता ( १५) स्थानाधिक्थेन युतिः २५; तथाऽऽचस्य 
४ कृतिः २५,्नन्तयेन १ गुणिता २५, त्रिगुणा च ७५, स्थानाधिक्येन युता ३२५; तथाऽ्य- 
५ घनः १२५, स्थानाधिग्येनः (युतिः) ३३७५ । एष पञ्चदशानां धनः । | 
तथा २५६ श्रस्य धनृकरणम्‌ । स्थाप्योऽन्त्यघनः ८; अन्त्यकृतिः ४, त्रिगुणा 
१२, पूर्वेण ५ गुणिता ६०, स्थानाधिकयेन क्षेपः १४०; तथाऽऽ्यस्य ५ कृतिः २५५ भन्त्येन 
२ मुणिता ५०, त्रिगुणा च १५०, स्थानाधिवयेन योगः १५५०; तथाऽऽ्य ५ घनः १२४, 
स्थानाधिकयेनः (युतिः) १५६२५ । भ्रसौ पञ्चविशतिरूपो निर्मुक्तो राशिः, स॒ एवाधूनाऽन्त्य 
इति सस्थाप्योऽन्त्यघन' इति जातम्‌ । श्रन्त्यस्य कृतिः" पुनरित्यतः कमं कायम्‌ । यथा 
प्रन्त्यस्थ २५ कृतिः ६२५, त्रिगरिता १८७५, पूर्वेण ६ गुणिता ११२५०, स्थानाधिक्येन 
यता १६७१५००; तथाऽऽ्यस्य ६ कृतिः ३६, भ्रन्त्यगुणिता ६००, त्रिगुणा च २७०० 
नाधिक्येन" (युता) १६७७७००; तथाऽऽ्य ६ घनः २१६, स्थानाधिक्येन युतिः १६७७७२१६। 
` एष षट्पञ्चद्धिकराशेः २५६ भ्रस्य घनः । 


तथा २०३ भ्रस्यापि पूर्ववत्‌ कर्मणि कते जातो घनः ८३६५४२७ । 





^ विचृष्टाथंमभिमतए्‌ । ° एवं प्रतनेपि । * ७ च । °“ स्थानाधिक्यं । ^ क्रिः । 


घनमल-षरिकेभं २१ 
[श्रत्र चनवगेयोः परामंर्यो न तु स्थानयोः, स्थानानामपिं घने कृते स्थानन्तरंसस्मरवाद्‌ 
भावृत्तौ कृतवनकरणस्यानिष्टत्वात्‌ । यस्यं यस्य द्विस्थानस्य त्रिस्थानस्यैवमदेवां स्थौन॑न्तरेै 
सम्भवता घनकरणम्‌ । ६५२१ शरस्य को घनो भवति । श्रन्त्यः ६ अस्य घनः २१६; कृतिः ३६, 
त्रिमुखिता १०८, पूर्वेण पञ्चकेन ५ भ्रनेन मृणिता ५४०, स्थानाधिक्येन क्षेषः २७००; 
भ्रायकृतिः २५, अन्त्य ६ गुणिता १५०, तगुणा च ४५०. स्थानाविक्येव केपः २७४०१, 
वनस्तथाऽध्यस्य १२५, स्थानाधिक्येन क्षेपः २७४६२५ । इदानीमन्त्यः ६५, भार्चः ₹। 
'स्थाप्योऽन्त्यघनः' इति स्थापितोऽन्त्यघनः २७४९२१५ । अ्रन्त्यक्रतिः ४२२४५ त्रिगुणिता 
१२६९७५४ पूर्वगुणिता च २५३५०, भ्रन्त्यघने स्थानाधिक्येन क्षेपः २७७१६००; भ्रादयकृति 
४. प्मन्त्यगणिता २६०, निग्र च ७८०, स्थानाधिक्यन क्षेपः २७७१६७८०. ; भ्राचस्य 
घनः ठ, स्थानाधिक्येन क्षेपः २७७१६७८०८ ।| 
एकादिचये वाऽन्यः इत्येतदथंमृदाहरणम्‌--मूलराशिः ५, श्रस्य को घन इति \ 
अन्त्ये ४, त्रिते १५; श्रादिः ४, एतेनापि हते ६०; पूवेघने ६४, युते १२४; सेके १२५ इति । 
घनमूलानयने करणसूत्रमार्यादयम्‌-- 


घनपदमघनपङे द्वे घन (पद ) तोऽपास्य घनमदो" मूलम्‌ । 
संयोज्य त॒तीयश्दस्याघस्तर्दनष्टवगण ॥ २९॥ 
एकस्थानोनतया शेषं त्रिगुणेन (सं) भजेत्तस्मात्‌ ! 
लब्धं निवेश्य पङ्क्त्यां तद्ग तरिगुणमन्त्यहृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जह्यादुपरिमराोःश्राग्वद्‌ घनमादिमस्य (च) स्वपदात्‌ । 
भयस्ततीयपदस्थाध इत्यादिकविधिर्मलम्‌ ॥ ३१॥ 


उदिष्टराशेधेनमूलं कि स्यादिति घनमूलानयनार्थोऽयं विधिः । “घनपदम्रधनपदे द्र 
त्या्याखभति स्थानानां संज्ञा । आराचस्य घनपदसंज्ञां ततो दयोरघनपदसंज्ञामृत्तरस्थान- 
सम्मवेऽप्येवमेव ` संज्ञां कृत्वाऽन्त्याद्‌' घनपदात्‌ सम्भवन्तं घनमपास्य तदीयघनमूलं घनशुद्धि 
स्भानात्ततीयस्य, एकस्थानान्तरस्य, श्रषनपदसंजञस्य स्थानस्याधः स्थापयित्वा, तत्र तस्य 
ल्यापितस्य शद्धवनसम्बन्धिनो मलस्यानष्टेन वर्गेण त्रिगुणेन घनशुद्धिमृलस्थापनस्थानान्तराल- 
व्िस्थानस्थितेन उपरितनसाश्चि भक्त्वाऽऽप्तं मूलस्थापनस्थानाग्रे* निवेश्य भाजकं कृत्र- 
त्वाद्धिनारय च तदाप्तरारिवेगं त्रिगुणं स्वान्त्येन तेन शुद्धघनमूलन हत भागपिहारस्थान- 





१६२५ । २७५० । › २७७५० । » १२६०५ । " २७७१६७६० । ° कोष्ठकान्त्मतं 
्रक्षिप्तमिव प्रतिभाति । ° घनपदो । ^ जलादुपम रा्े। “ ^स्थित्यपिकविषिर्मूलम्‌। “ “घनं मूलं । 
^^ मूलं स्थापनस्थानाये । | 


२२ ` धनमूल-परिक्मं 


तदाप्तस्थानमध्यमस्थानादुपरिष्टात्‌ पातयित्वा तथा तस्यैकाप्तस्य स्वस्थानोपरिष्टादं धनं 
पातयेत्‌ । एष षनमूलानयने विधिः । श्रथ यद्येवं समाप्तेऽपि कर्मणि पुनरवरिष्यते घनराशिस्तदा 
शवनषदतोऽपास्य घनमि'त्यादिवत्‌ कम॑ §तें मन्तव्यम्‌ । यच्च प्राकंकृतविधिनाऽऽनीतं द्विस्थानं 
मूलं तदेकरारशिभूतं तुतीयपदेस्याधः (स्थापयित्वा) सर्वं कर्मावतेयेत्‌, यावत चिस्थानस्थं 
मूलं जायते; तदपि धघनश्ेषसम्भवे तथेव कुर्यादिति । यावत्‌ सम्भवमत्र विधिः निःलेषे घने 
निवत्तते, शेषे तु घनमूलविष्यसम्मवे घन राशिरमृलदो ज्ञेयः 
उदाहरणम्‌--पराक्तनस्य घन रालेर्यास- 
भभश्रषश्रमधश्रग्रवष ` 
२७७१६७६ ० हष 
भ्रवान्त्यघनपदं २७७ । भ्रतौ घनोऽयं २१६ शोध्यः, रोषः ६१, शुद्धघनंस्यं मूलं ६, एतदेकं 
स्थानमुत्पसुत्थः षण्णामधोऽवतिष्ठतेः ६ ११६७८ ०य८। | 
# 
तस्य वर्गैः ३६. त्रिगुणः १० } एष एकस्थानोनतया उपरितनस्य राशेर्भागापहारः । म्यासः 


६१ १६९७०८० न 
१९५ यं 


भागं हृते सैन्धं ५, भगेह्त कृता्थंत्वाचिवत्तः । सप्तानांमधः पञ्च॑ 

७१६९ ७८ ० नः 

६४ 
तद्र: २५ त्रि मणः" (७५), अन्त्यहतः ४५०, एकस्थानोनतया षडभ्यौऽधः सौध्यतं, स्वस्थानाच्वं 
पञ्चाना घनः १२५ । शोषस्थापनम्‌ २५४२८०४ 
धनमूलानयने एष विधिः । श्रथ पुनरपि घनशशिरवशिष्यते तस्मादुभूयस्तुतीयपदस्येत्याि 
कमं कतेग्यम्‌ । यथा ६५, इदं चनमुलं तृतीयपदस्याघः संयुक्तम्‌ २५४२८०८ । अ्रनष्टस्म 
६५ 

वगः ४२२५, चतरिगुणः १२६७ ; श्रत, एकस्थानोनतयां उपरितनं शशि विभजेत्‌ । 
न्यासः 


मगिं हते लज्धं २, भागहर्ता कृतार्थः सन्निवर्तते । लब्धं पंक्त्यां पञ्चमस्य उपरिमरांेरष्ट-- 
कस्याः स्थापितम्‌ । यथा म्यासः 


२७२ १६७६०९६ । ° उुंस्य । १ सम्भावो वतिष्ठते । * जिगुण । १ भ्रन + - 


भिश्नसङ्कलित-परिकमं | २३ 
तस्य लब्धस्य वेः ४, त्रिगुणः १२, श्रन्त्येन ६५ गुरितः ७८०, उपरिमराशेः लन्धस्थानादेक- 
स्थानोनतया . शोध्यते शेषम्‌ ८ । न्यासः | | 

` चछ 
६५२ | 
लन्धस्य २ घनः ८", लन्धस्थानादुपरि शोध्यते. घनराि्निःशेषितः, जातं घनमलम्‌ ६५२ । ` 
ग्रस्यैव घनः २७७१६७८० ८ । एवमन्येषामपि घनानां घनमूलान्यानेतन्यानि । 
| | समाप्तं परिकर्मष्टकम्‌ । 


अथ भिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ । 
तत्र भिन्नरसङ्कुलिते करणसूत्रमायपूर्वाद्धम्‌- 
सदश्ञच्छेदांशयुतिः छेदनमच्छेदनस्य रूपं स्यात्‌ । 


| सद्शच्छेदानां तुल्यहराणामंशानां युतिर्योगिः कायः । यस्य च राशेर्छेदो न 
स्यात्तस्य रूपमेकश्छेदो भवति । समच्छेदकरणं च भागजात्या । साः विभागजाति 

"तुल्येन (भागजातौ ) चित्वा छेदेन सम्भवं छेदी । 

ताभ्यां छेदांशहतिः तुल्यच्छेदाथंमन्योन्यम्‌ ॥ 


इत्यनेनान्योन्यच्छेदेन, सति सम्भवे, तुल्यराशिचिन्ने, सत्यसम्भवे* यथास्थितेनंवान्योन्यस्य छेद्भशं 
गुणयेत्‌ तौ राशी तुल्यच्छेदौ स्यातामिति कथयिष्यते । तुल्यच्छेदकरणं च सवर्ण॑नार्थम्‌ । सवि 
तयोरेव राश्यो्योगो वियोगो वा स्यात्‌, न तु सहसैव शूपात्मके राशावंशानां योगौ वियोगो वेति । 


उदाह्रणम्‌-- 
 अद्धत्यंशषडंशान्‌ द्वादशभागं च कथय संक्षिप्‌ । 
सदलद्भि पादवजिंतरूपत्रयं रूपषट्कं च ॥ ६ ॥ 


रूपस्य, रूपस्य व्रयंशं, रूपस्य षडंशं, रूपस्य द्वादशभागं . च संयोज्य कथय (तथा 
साधंदरयं, पादोनत्रयं, रूपषट्कं च संयोज्य कथय ) इति । 


न्यस्त १११ १ तथार्‌ ३ ६ 
२३६ १९ १ १५ + 
२ ४ 


तत्र प्रथमराशौ सवणेना्थम्‌ श्र्॑स्य १ षडंशस्य च १ छेदौ २। ६, तुस्येन २ राशिना 
चित्वा जातम्‌ १। ३, एताभ्यां प्रथमेन द्ितीयस्यांशं १ छेदं च ६ गुणितम्‌, “एकेन गुणितं . 





ध्प। `स । > छेदनसम्भवेच्देदौ । सति संभवे। 


श भिक्षसद्कलित-परिकर्म 


देवेति वचनाज्जातं ३, द्वितीयेन ३ प्रथमस्यांश्ं १ चेदं च २ गुखितं जातं द, जातौ 
सभच्छेदौ रां्ी १ १ 1 श्रय जयंशस्य षडंशेन सहं सवर्णनम्‌ १ ३ । केदयोस्तिंभिरपवतंनं “ 


अन्योन्यस्थापिते जातं गणिते जातम्‌ ९ ३, एकच्र ३ १ ३ । सदुशच्छेदांदायुति 
& १ ५ च (1 ६ ६ 1 ७ 


ग्रथ द्रादर्शाशस्य षट्षडंेनः (ह) सवणंनम्‌ ९ १९ । श्रनयोरपि पूर्वेक्देव (षड्भिरप) 


वर्तने (जनयो) न्यच्छेदनयने च जातं ११, छरदाशहतिः {३ १२, सवृशच्छेदांशयुति 
। १ । 


द्वितीयरारिर्यधा-~ , 
२ ३ ६१ 
१ १५ 
२ ४. । 
श्रनयौः प्रथमराशौ भगिानबन्धजातयै “रूपगणरछंदसंगुणः" सशिः' इति वक्ष्यमणिनं 
ह्पगरणः २, छेद २ गृणः ४, सादः ५, जातम्‌ ‰ । द्वितीयराकषौ (मागापवाहजातौं 


शोध्योऽररलैदगणितरूपैम्यः' इति वक्ष्यमाणैन रूपं (गणः) ३, छेद ४ गुणः १२, व्यंग: ११, जातं 
सवशित्ते ११1 श्रनयौः समच्छंदकरणार्थं॑न्यसिः ११ । द्वाभ्यामपवतितेऽन्योन्थच्छंदनयनं 
गुणिते च^ जातम्‌ १५ १९ । सदृरच्छेदांशयुतिः २ ¶ । श्रस्य रूपषट्‌केन सह समच्छेदकरणम्‌ । 
'छेदनमच्छेदनस्य पं स्यादि"ति षट्कस्य खूपे छेदे कृते २१ १ , भ्रन्योन्धच्छेदगुणिते जातं 
१९ र, युतौ ४० 1 । 
प्रथमोदाहरणे १३ स्वच्छेदैन भक्ते लब्धं रू (प) १ रूपभ (गः) १३; द्वितीयोदाहरणे 
४५ छेदभक्ते लब्धं ₹(पाणि) {१ मागः ३। 
एकाचेकचयेन भिन्नसङ्कुलितोदाहरणम्‌-- 
एकाद्येकृचयेनाध्यद्ध स्य सखे वदाद्यु सद्धुलितम्‌ । 
मरदध॑स्य शयंशास्य च यदि गणितविधि विजानासि ।।७॥ 
्र्धाम्यधिकस्य रूपस्य तथास्य तथा व्यंशस्य चैकाद्ेकचयेन सङ्कलितं वद यदि 
भणितविधौ विज्ञोऽसि 1 
न्यासः-- १ १ १ 
१२३ 
मयमराौ र 
प्रथमरादं मागानुबन्धेन संवर्णने जतम्‌ ¶ । किमस्य सद्धुलितमिंति सीकपदै'त्यावि 
कमं 1 अ्रध्यद्धेपदम्‌ ६; सकम्‌, समच्छेदीकृत्य जातम्‌ ( ‡ ) ३, युतिः 
५ पदेन » गणिता, ्रत्यत्यन्नफलं स्यादंर वषे छेदधात॑सं भक्ते इति वक्ष्यमाणेन सूकरा श्रंशयो 





^ छेदयोस्त्रिभिरपवते । र द्वादस्य षड षडंशेन । २ ३३1 ` रूपगणदेदसंगुा । 
^ द्वाभ्यामवतंन्योन्यकछेदनयनें गुणितेवे । ३ ४ 





भिन्नव्यवकलित-परिकमं २ 
वञ्वतिकयोर्वधः १५, छेदयोः २।२ वधः ४, जातम्‌ ° । भ्रस्य दलम्‌, श्रस्तनचछेदं विगुणीकृत्य 
जातम्‌ १५ ।* इदमध्यधस्य सडूकलितम्‌ । एवमधंस्य सङ्कलितम्‌ ।२ व्यंशस्य सङ्कलितम्‌ २। 
एषां च पुनरपि मूलानयनम्‌ । १५ किमस्य" मूलमिति द्िगृणीकृत्तये छेदस्यार्धीकिरणम्‌ १‰ । प्रतो 
मलमवरिष्टसमम्‌ ३ । अरस्य वर्गैः 4, पूरेस्मान्निपात्य" जातं ६, द्वाभ्यामपवत्यं जातम्‌ 
ग्रवदिष्टसमम्‌ 1 यद्रा १५ श्रष्टगुणं* रूपयुतं जातं १६, तन्मूलं ४, निरेकम्‌ ३, ग्री 
कतम्‌ ३ इदं पदम्‌ । एवमद्धेत्यंशयोः कायम्‌ । 


भिन्नव्यवकलिते करणसूत्रमार्यापराद्धम्‌-- 
तुल्यच्छेदायव्यय राश्योरंशचान्तरं कूर्यात्‌ ३२ ॥ 
तुल्यच्छेदायराशेः" तुल्यच्छेदस्य व्ययराशेरंशं पातयेत्‌, तद्‌ व्यवकलितम्‌ 1 - 
उदाहरणम्‌-- 
पादत्यंशषडंशान्‌* रूपात्संशोध्य कथय यच्छषम्‌ । 
रूपत्रयमरदधोनं हे व्यंशयुते (च) पञ्चभ्यः।| ठ + 
रूपात्‌ पादं त्र्यंशं षडंशं च संशोध्य जेषं कथय 1 शरद्धनोनं रूपत्रयं तथा व्यंदोन सहिते 
द्रे च पञ्चभ्यः संशोध्य शेषं कथयेति । | 
न्यासः--% १ १। भ्रत्र पादव्यंशौ समच्छेदीकृतौ जातौ १३ १६। युतिः १५ । श्रस्य 
षडशस्य च समच्छेदकरणे जातं ९ १२.। युतौ ९९ । अ्रस्य रूपात्‌ पातनार्थं खेदनमच्छेद- 
नस्य रूपं स्याद्‌" इति रूपस्य कूपे छेदे कतेऽन्योन्यच्छेदगुणिते जातं १९ ३२ ! प्रशान्तरे जतिं 
१३, त्रिभिरपवत्यं जातं धनङेषम्‌ ‰ । 
तथाश्ोनिरूपत्रयस्य भागापवाहकर्मणि जातम्‌ < । व्रयंसयुतयोदधेयोर्मामानूबन्धकमेणि 
जातम्‌ ३ । एतौ समच्छेदीकृतौ १९ १४ । युतिः २१ ।` श्रस्याः पञ्चभ्यः पातनार्थं “छेदनम- 
च्छेदनस्य रूपं स्याद्‌" इति पञ्चानां रूपे छेदे कृते समच्छैदाधं न्यासः २९ ‰ । जातौ 
समच्छेदौ २९ ३९ 1 तुल्यच्छेदायन्ययरास्योरंगान्तरं कूर्याद्‌" इत्ति जातम्‌ ¶ । 
एकायेकचयेन मिन्नसङ्क (लितव्यवक } लितोदाहरणम्‌-- 


पञ्चानामद्धयुजामेकाचेकोत्तरेण सङ्कलितात्‌ । 
साधद्विन्यवकलिते शोषपदं. किं मवेत्‌ कथय ॥ ६ ॥ 


*१६। भसं ३।१स ३. , * १९ किमस्य । ^ पूर्वस्मात्पात्य । ५ १९ श्रष्टगृणं । 
° तुल्यदचेदादायरासचेः ! “ परादत्यंरषडंशा । * १९ । 


२६ | भिस्नप्रत्युत्पन्न -परिकमं भिन्नभागहार-परिकमे च 
ग्रडंयतानां पञ्चानामेकाेकचयसङ्कलितात्‌ साद्धंयोहंयोः' सङ्कुलिते व्यपगतं शोषपदं 
कि स्यादति कथयेति । 


घ्त्र पञ्चानामद्धेयुजां सद्धद्योर्च भागानुबन्धकर्मरििं जातम्‌ १२ ५। प्रथमराशे 
संङकलितम्‌ १४३ । साद्धद्रयोः सङ्कवितम्‌ १५ । भन्योन्यमन्तरे जात्तम्‌ ५०८ । स्वच्छेदेन 
भक्तं < १३ भा १। यद्वा सेकं 'व्यवकलितपदमि^त्यनेन °ग्यवकलितपदं ^ , सेकं समच्छेदी- 
कृत्य ५ २ युतम्‌ ९ , सङ्कलितपदेन ११ समच्छेदत्वान्न पुनः समच्छेदीकरणं तस्मात्‌ 
युतं (१६) स्वच्छेदेनः भक्तं जातं ६ । पदयोः ई ११ भ्रन्तरं (६) स्वच्छेदेन भक्तं रू (३) श्रनेन 
पूवं ६ गुखितं २७, दलीकृतम्‌ १४। स्वच्छेदेन भवतं लब्वं रू १३ भ्रं ‡ पूरवंसमम्‌ । भ्रत्र 
'सङ्कलितपदोत्त्यघनादित्यादिना तदेव पदं साद्धद्यम्‌ २ । 


भिन्नप्रत्युत्यन्ने करणसूत्रमायपूर्वर्धिम्‌-- - 
्रतयत्यन्नफलं स्थावंशवधे छेदघातसम्भक्त । 
अंसानां वधे गुणने छेदानां घातेन वधेन भक्ते हृते प्रत्युत्पन्नस्य गुणनस्य फलं स्यात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
| ` अध्यर्धेनाभ्यस्तं साद्धद्वितयं त्रिभागयुक्ता च । 
षष्टिः पंचाद्धेगृणा कि भवति घनं पृथक्‌ कथय ॥ १० ॥ 
शर्धेन सहितं दयमर्घाभ्यधिकरूपेण गुणितं किं वनं स्याद्‌ इति कथय । तथा त्रयंलेन 
यता षष्टिः साद्धाभ्यां द्वाभ्यां सुणिता कि घनं स्यादिति च पृथक्‌ कथयेति । 
आगानबन्धकमं कृत्वा रानां न्यासः--३ < तथा १८३ ९। 
प्रथमरादावंश्ञवघः १५, छेदवधः ४, जातम्‌ १ । स्वेच्छेदेन भक्तं जातम्‌ ३ प्रं 3। 
दितीयराशावंशवधः ६०१४, छेदघातः ६, जातम्‌ ^ ° ।' स्वच्छेदेन भक्तं लब्धं रू १५० भ्रं ९ । 
मिन्नमाभहारे करणसूत्रमार्यापिरादंम्‌-- । 
छेदांश्षदिपयसि हरस्य विहिते विधिः पूवः ।। ३३ ॥ 
हरस्य भाजकस्य चेदानामंशानां च विप्यसिं कुर्यात्‌ ¦ छेदस्थानेऽशस्थापनम्‌, भरंशस्थाने 
छेदस्थापनमित्यथैः । एवं कृते पूर्वो विधिः प्रातयूत्पञ्निको विधिः कायं इति विध्यतिदेशोऽयम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- | | 
साद्धदरयेन भक्ताः षट्‌ पादयुतास्तरिभिः साद्धः । 
पादयुतरूपषष्टिः सम्भक्ता कथय पृथगाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


---- 


१ साघयोहेयोः; । ° व्ययकलित” । २ स्वच्छेन । * ६०५ । 


भिक्षव्मे-परिकमं भिन्नवर्भमूल-परिकमं च । २७ 
घादेन युताः षट्‌ साद्धभम्थिां ढाम्यां मव्तादचेत्‌ लब्धं कथय ; तथा पादेन युता रूपाणां 
ष्टिः सारद्धंस्तिभिर्भ॑क्ता चेत्‌ किमाप्तं स्यादिति च कथयेति । 
मगानबन्धकर्मणि कृते प्रथमराशिः २५ । ५, द्वितीयरादिः २४१ । § ) प्रथमराकशौ ` 
` हरस्य ५ चेदांखविपयसि जातम्‌ ९ । अनेन भाज्य: २ गुणितः ९२, लब्धंरूर प्रं १।* तथा 
द्वितीयराशौ हरस्य § दछेदांशविपर्यसि कृते ३ पूर्वो विधिरिति, प्रत्युत्पन्नफलं स्यादंश्ञवघे 
छेदधातसम्मक्ते" इति, (ग्रेन) मःज्ये २४३ गुखिते ४५२, स्वच्छेदभक्ते लब्धं ₹ १७ भ्रं १४ । 
भिन्नवर्गे करणसूत्रमार्यपूरवाधिम्‌- 
अं्चकृतौ भक्तायां छदनवगेण भिन्नवर्मफलम्‌ । 
` ्रंलानां कृत्ति छेदानां कृत्या विभजेद्‌, भिन्न वरगेफलं स्यात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- ` | 
साद्ध द्यस्य वग यंचदसशानां च पादयुक्तानाम्‌ । 
ग्रद्ध'स्य त्रयंशस्य च कथय सखे यदि विजानासि ॥ १२॥ 
हे मित्र, यदि त्वं जानासि तदा सास्य द्विकस्य व्यँ तथा फदयुक्तानां पञ्चदजलानां 
च वर्मं तथा (ब्र्धंस्य ) त्यंशस्यः च वं कथयेति 1 
मागानृबन्धकर्मणा भ्रथमो राशिः सवणितः ‰ । अस्य॒ वर्गैः २५ । लन्वं ६ मागः १ 
छे ४} तथैव द्वितीयाः सवितः ६१ छेदः ४ । श्रस्य वेः १७३११ फलं रू २२२ 
भगाः ६ दे १६। श्रद्धस्य वर्गो वर्गफलं (च) ¶ । त्रिभागस्य वर्मो वगेफलं च १॥ 
भिन्रवर्ग मले करणसुक्रमार्यापरादढम्‌-- 
अंहास्थ वमले छेवममलोद्धते मलम्‌ 1\ २४ .॥ 
वर्गात्मिकस्यांशस्य यन्मलं तस्मिन्‌ वर्गात्मकस्य छेदनस्य मूलेन मक्ते भिन्नवगमूलं 
फलं भवति । 
उदाहरणम-- ` । 
प्राग्लन्धवर्गाणां न्यासः--रू अरं १ छेदः४1 रू*र३२ ग्रं ६ चेदः १६। अरं १ 
छेदः ४ । ग्रं १ छेदः ६। । 
एषां यथासम्भवं मासानबन्धेन सवेशितानां न्यासः-रू २५ छेदः ४ । मूल ५ छदः २। 
अस्मात्‌ फलेरूरे श्रंश१्छे२। अरं ३७२१ छे १६) मूलं ६१ चं ४। भ्रस्मात्फल 


१५ ग्रं १ छे प्रं१ रे | मूलं फलमपि ब्रंश्चे२। अर १ छ) मूल 
फलमपि प्रं १८३) । 


#; 





* ११ र द्मंशञस्य । ररूप । 


1 मिन्नघन-परिकमं भिन्नघनमूल-परिकमं कलासवणे भागजातिर्च 


भिन्नघने करणसूत्रमार्यपूर्वाद्धम्‌-- ` 
अदास्य धनं विभजेच्छेदस्य धनेन घनयपदं भवति । 
उदाहरणम्‌-- | 
सप्तानां साद्धानां सप्तदशानां चं पादयुक्तानाम्‌ 1 
पादस्य' शयंशस्य' च कथय घनं यदि विजानासि ।\१३॥ 
सप्तानां सार्धानां रूपाद्धंसहितानां रू ७ भ्रं १ छेदः २, सप्तदशानां च पाद- 
यक्तानां रूपचतर्भागसहितानां " १ , पादस्य रूपचतुर्भागस्यं + , व्यस्य च तथा रूप- 


त्रिभागस्य २--एषां भिन्न राशीनां घनं भिन्नवनफलं कथय जानासि चैत्‌ । 
तत्र साद्धानां सप्तानां भागानृबन्धविधिना सविते" न्यासः १९ । भरस्य घनः ११५८, 
फलं ४२१ । सप्तदशानां सपादानां भामानूबन्धकमंणां सवशितानां न्यास ९९ । भ्रत्य घनः 


२८५०९, फलं च ५१३३ । चतुर्भागस्य घनः फलं च ९५ । त्रिमागस्य णनः फलं च २ ९। 
भिन्नघनः समाप्तः । -“ 
भिन्नस्य घनमले करणसूत्रमार्यपिराद्धम्‌-- 
अंश्ञघनमल राकौ धनम्‌ल छदमुलहूते ॥ ३५॥ 
भिन्नस्य राशे्धनात्मकस्यांशसम्बन्धिनि घनमूले राशौ छेदसम्बन्धिना घनमूलेन भक्तं 
भिन्नषनमृलफलं भवति । | 
उदाहरणम्‌-- 


प्राग्लन्धघनफलानां न्यासः--४२१ । ५१३३।६९।२९ । अत्र प्रथमो भागानू- 


1 
बन्धेन सवशिातो धनराशिः १३०५ , मृलं १५ , फलम्‌ ई । द्वितीयस्यांशीकृतघनस्य न्यासः 
॥1 
५२८५०९ । घनमूलं ९९ । फलं ^ । तृतीयस्य न्यासः ६९ । घनमूलं फलं च ‡ । चतुरस्य 
न्मासः ९१ । घनमूलं फलं च ९। भिन्नरघनमूलं समाप्तम्‌ । 
अतः परं कलासदर्णो भविष्यति । तत्र मागजातौ करणमूत्रमार्यामाह-- 
वत्येन भागजातौ श्ित्वा छेदेन सम्भवे छदो । 
ताम्यां छेदांशहतिस्तुल्यच्छेदाथमन्योन्यम्‌ ।। ३६ ॥ 
यतिः सदशच्छेदानामेवोक्ता । तत्र येषां रछेदसादृदयं नास्ति युतिश्च कर्तुमुपादीयत 


तेषामयं प्रकारः छेदसाम्यार्थमुपदिदयते । द्वयोर्भाग राश्योः पृथक्‌ पथ्‌ निजच्छेदचित्नयोयौ 
छदौ तौ येन केन राशिना चिचेते तेन तयोर्छिक्ने यौ राश्ची भवतः तयोरन्यदीयेनान्यमंशं 


१ शर्धस्य । २ भ्शस्य } ° तानासि । ` सवणने । ^ भानाः । 


कलास वणं मायजातिः | ` २६ 


छेदसहितं गुरयेत्‌ । हितीयेनाप्यन्यमंशं सच्छेदं (मुणयेत्‌) । एवं समच्छदता जायते । श्र 
छेदयोरेकरारिच्छेदासम्भवस्तदैकीयेन* छेदेन दचेदतुल्या द्खुनान्यमंश्ं॑छेदसहितं गुणयेत्‌ 
ह्वितीयस्सम्बन्धिना वोऽगुशितेन छेदेन तमंशं सच्छंद मुर्थत्‌ । एवमपि समच्छेदता जायते । 
राच छेदसमीकरणे लवुकमं सम्भवति न तुः विपरीतमुत्तरमित्यथेवदुभयम्‌ । 
` उदाहरणम्‌-- 
 दरथादिषडन्तैश्वेदेरेक नांशेन को रारिः। 
इ्यादिनवान्तंङ्व हरेदर धादिभिरंशेस्समायोगात्‌ ।। १४॥) 


द्विच्छेदेनेकेनांशकेन तथाऽऽदिग्रहणात्‌ तरिच्छेदेनेकेनांशकेन, एवं चतुर्भागेन (पञ्चभागेन) 
वडभागेन एतैः समायोगात्‌ को राक्षिः 1 श्रपि च द्वाभ्यां त्रिच्छेदाभ्यां त्रिभिश्चतुर्छेद॑श्च तुमि 
पञ्चच्ेदैः षडभि; सप्तच्छदः सप्तभिरष्टच्छेदंरष्टमिनेवच्छेदेः संयुतः को राक्षिः। 

प्रथमोदाहरणे च्यासः--९ । ३।९६।१। २) भ्रत्र द्विभागचतुर्भागयोशछेदापवत्तेनं, 
द्वाभ्यां तावनष्टावपवत्यं क्रमाल्लन्धं १।२। रूपेण चतुरभागि गृणिते द्वाभ्यां द्विभागे च, जातौ 
राशी तुत्यच्छेरौ ३ । १ । युतिः ३ । श्रस्य षड्भागस्य च सवर्णनम्‌ । द्ाभ्यामनष्टौ छेदावपवत्ये 
लब्धं क्रमात २।३। द्राभ्यां सच्छेदे षड़मागे मृणिते विभिः संच्छेदे तरिभामचतुष्टये च,. जातौ 
तुल्यच्छेदौ रक्षी १९। १२। युतिः १२ । श्रस्य त्रिभागेन सहं सवणनं त्रिभिरनष्टौ छेदावपवत्ये 
क्रमात्‌ ४ । १। चतुभिः सच्छे त्रिभागे गुणिते रूपेण सच्छेदेष्वेकादशसु द्वादशभागेषु, जातौ 
तुल्यच्छेदौ राशी ३९। १६। युतिः ९९ । भवर छेदांशयोस्विभि रपवत्तनमस्तीति तथाङ्रते 
जातम ५ । मरस्य च पञ्चमागस्य छेदयोरपवत्तेनं नास्ति, तस्माच्चतुभिः सच्छेदे पञ्चभागे 
ग णिते पञ्चभिरूव सच्छेदेषु (पञ्च ) चतु भगिषु जातौ तुल्यच्छेदौ राजी ३५ । २ । युतिः ३९1 
प्रतो लन्धं रू १ भागाः १५ । इह च युतावयमनेनादौ युज्यते पश्चादनेनेत्येवंविधः क्रमौ 
नास्ति । तस्माद्‌ द्विमागस्य च चतुर्भागस्य ` च यथा युतिस्तेनैव प्रकरेण द्िभागस्य 
त्रिभागस्य चेत्येवमन्येनापि प्रकारजातेन युतिः कार्या । 

ग्रथ हितीयोदाहर्णन्यासः--३ । ३ । ४। ६1 ६। 21 ६ । भ्रत्र दरयोस्ति- 
भागयोस््रयाणां चतुर्मागानां छेव्योरपवरत्तनाभावाद्यथास्थिताभ्यं छेदाभ्यामेच परस्परं 
गृणनेनः जातौ तुल्यच्छेदौ राज्ञी १६। १९। युतिः ९१ । भरस्य चतुर्णा पञ्चभागानां 
च॒ सच्छेदानां चछेदाभ्यामन्थोन्यगुणनेन* जातौ तुल्यच्छेदौ राशी ४६। युत्ति: 
१६६} श्रस्थ पञ्चानां षट्चछेदानां च षडभिरनष्टच्छेदावपवत्यं लब्धौ क्रमाद्‌ गुणकौ 
१०।१ त्रयस्त्रंशदधिकरातेऽे षष्टिच्छेदे च रूपेण गुणिते पञ्चसु षट्‌ देदेषु दशगुणितैषु 
जातौ तुल्यच्चेदौ राशी १३१३ ।६२ 1 युतिः १६६ । अस्य चछेदांशयोस्तिभिरपवत्तेनमस्तीति 





‹ "तदैकीये । ° लध्व सवे संभवितु । * पडन्तदरे' 1 ° द्वाभ्यां द्वाभ्यां त्रिदधेदेभ्यां । 
\ सद्भागस्य । ^ गणेन । ° “गुणेन । | 


३©  कलासवणे भागजात्ति; ` ` 


तथाकृते जातम्‌ ३१। अरस्य षण्णां सप्तमागानां च छेदयोरपवरत्तनाभावात लेदाभ्या- 


मन्योन्यगुणने' जातौ तुल्यच्छेदौ राशौ ‡‡९। १२० । युत्तिः ९९ । श्रस्य सप्तानामष्टच्छेदानां 
च चतुभिरनष्टौ छेदावपवत्यं लब्धौ कमाद्‌ मुणकौ ३५।२। तत्र पञ्चध्रिराता सप्तसु सच्छेदेषु 
मृणितेषु दवाभ्यां च सप्तचत्वारिशदधिक्तपञ्चके सनच्छेदे गुणिते जातौ तुल्यच्छेदौ राशी 
१२९४ । २४९ । युतिः १३३९ ।* अरस्य चाष्टानां नवच्छेदानां देदयो रपवत्तनाभावात्‌ छेदा- 


भ्यामन्योन्यगुणने जातौ राशी १२०९१ । २२९६: युतिः १६२९१ । लब्धं रूपाणि ५ भागाः 
१६९१५ । । 


२५२३० ॥ 


(मामजातौ प्रकारान्तरमाहु--) 


अधरहरोर्ध्वागवधरचोध्वहुरेणाधरं (हरं) हन्यात्‌ । 
मध्यांशहराभ्याप्तं ( विनिक्षिपेद्‌ परिमांशेषु ) ।३७॥ 


ग्रयमापि - प्रकारः“ संभवति तस्मादनेनेवः प्रकारेण युत्तिः कार्या । ग्रनेनैवेति कमणि 
विकल्पः पर्यवसितः । श्रधरोष्वेमध्यताविशिष्टच्छेदांशाश्चरपणात्‌ ग्रौत्तराधर्येण भागानां सच्छेदा- 
नां स्थापनं गमयति । रूपराशियोमस्तावदुत्त राध्यं रिष्यारामभ्यस्तकलायोगोऽपि यदि 
तथैव चिकीषितः स॒ इत्थं कक्तंव्य इति रिष्यहितोञ्यमाचार्यः प्रका रविरोषमुपस्थापि- 
तवान्‌" । भ्रधरस्यांसस्य हरः छेदः ्रधरहुरः^ ग्रधरांशपिक्षया, ऊर्ध्वाशस्तस्य वधः 
ऊर्भ्वारावधः, श्रषरहरेणोर्ध्वालववः श्ररहरोर्ध्वाहवधः तस्मिन्‌ कृते सति ऊर्ध्वस्य 
हरेण एतदपेक्षयाऽधरं श्रधरांशसम्बन्धिहरं हन्यात्‌ गुणयेत्‌, प्रघ रांशसम्बन्धिच्छेदापिक्षया 
च मध्यौ यौ प्रंशाहरौ ऊर्ध्वाशसम्बन्धी हरः अरधरश्चांशस्तयोरभ्यासो गणनं त. विनिक्षिपेत्‌ 
उपरिमांशेषु । एवं सति तौ भागौ सवरितौ युतौ भवतः । 

ग्रथ भागान्तरसम्भवे एतादृकेव कमेणा योगः कायैः श्रधिश्रयणीयः। साद्दयेन 
ूर्वोदाहरणन्यासः-- 


# ~. 0 © =7 4.5. = 


गत्र द्विभागत्निभागयोस्तावत्सवणेनम्‌ । श्रधरहरेणा श्रिकेन ऊर्ध्वाशस्यैकस्य वधः (३) 
उर्व॑हरेण २ म्रधरहरं २ हन्यात्‌ ६, मच्यांशहरःभ्यासः २, विनिक्षिपेदृपरिमांशेषु जातम्‌ ५। 
ब्रधुनाऽवर चतुर्मागस्य योगः भ्रधरहरेण ४ ऊर्वांशस्य ५ वचः २०, उर्वंहरेण ६ प्रधरं हरं ४ 
हन्यात्‌ २४, मर्ध्यांशश्ह्रदप्रभ्याप्तः ६, उपरिमांशेषु २० विनिक्षिपेत्‌ २६। 
प्रच चछेदांशापवर्तनाज्जातम्‌ १३ । म्रधरहरेण' ५ ऊर्ध्वारास्य १३ वधः ६५, ऊर्ध्वंहरेण 





\ खष्मा 1 ? गुणेन । र सष्टेसु । * १४४६ } ^ विप्रकारः} ^ तस्म) दनेन । ° उपतिष्ट्वान्‌ । 
“ इरछेदो धरेहर । ‹ ब्रपरांशपिक्षया । " ्रलि । ९ श्रधरेण । 


कलासवणे प्रभागजातिः भागभःमजातिश्चं ३१ 


१२ श्रवरहरं ५ हन्यात्‌ ६०, . मध्यांश शहर! रश्रभ्यासः १२, उपरिभां शेषु ६५ विनिक्षिपेत्‌ 
७७ । श्रधरहुरेणः £ मरध्यांशस्य ७७ वधः ६२, ऊर्ध्वहुरेण ६० श्रधरहरं & हन्यात्‌ ३६५, 
मध्यांशस्य १ हरस्य ६० अभ्यासः &<› उपरिमांश्ञेषु ४६२ विनिक्षिपेत्‌ ५२२ 1. श्रष्टादक्ष- 
निदछेदांशापव्तनाज्जातम्‌ २९ ¦ भागाल्लब्धे प्राग्वत्‌ ₹ १ भागाश्च ,९ । एवं द्वितीयोदा- 
हरणे कमे कत्तेव्यम्‌ । | 
प्रभागजातौ करणसूत्रमार्यावूवधिमाह- 
छदानामम्यासः प्रभागजातौ भवे्त्थांजानाम्‌ । 
दंशवधः देदधातसम्भक्तः प्रभागजातौ फलम्‌ । 
उदाहर्णम्‌-- 
अरधा्धचतुर्भागस्त्रिभागपंचांरषष्दशमागः । 
साधद्विषष्ठसप्नमभामद्व धने वदैकत्वे ` ।१५॥ 
अरधस्याद्धं तस्य चेतुर्मगस्तथा त्रिभागस्य पञ्चांशस्तस्य षड्भागः तस्य दंशमायस्तथ 
सार्घयोद्रेयोः षडभागः तस्य सप्तमभागः इत्येतेषां एकत्वे संयोगे धनं चद । . ` 
स्यपनम्‌-- १३1३१३११ ६३३) 
प्रथमे स्थानेऽशानां १।१। १ वधः १, छेदानी २1२1 ४वधः १६ जातम्‌ ५१1 
द्वितीयोदाहरणेऽकानां ११ १।१।१क्वः१ देदानां ३। ५1 & 1 १८ वधः ६००, जातम्‌ ५.९१ 
तृतीयोदाहरणेऽशानौ ५१ १॥१ वकवः ५, छेदानां २। &। ७ वधः ८४, जातम्‌ ८५ । एषा 
युत्तिः २३१०६ ।' प्रभागजातिः समाप्ता 4 | 


ख्ये छेदेन हते छेदगमो भागभागविधिः ॥३य\) 
आनेन रूपस्य भागो मागभामः तस्व विधिर्भवति । यस्य भागेन भागस्तस्मिन्‌ 
रूपे भागसम्बन्धिना छेदेन हते तस्य छेदस्य गमो विनाशः ! भश इद्धानीं छेदो जातः 
श्टपरारिश्चाशः 1 


मागभागजातौ करणसूत्रमार्यापरादम्‌ -- 


उदाह्रणम्‌-- 
षड्भागमागो दशभागभागस्त्रिभागमोगस्य नवारभागः । 
जानासि चेदरहि सखे विन्य द्विभाग मागङ्च धनं किमक्ये ॥१६॥ 





१ इमध्रेरा । २ ६२२ । १ १०३ । * भागेनस्य । 


३२ ` कलासवर्णे मागानुबन्धजातिः 


रूपषड्भागे' सूपं दुष्टं रूपे तु कि स्यात्‌ । एवं दशमागे चतिभागे नवभागे 
दविभागेऽपि । एतेषां रूपफलानामैक्ये किमिति सखे यदि विजानासि तद्विचिन्त्य ब्रूहि । 


न्यासः-- ९ | ३|१ | २ | \ | प्रतिकरोष्ठमुपरितः प्रभृति रूपमंसः छेद इति कते 


| 
६ १०|| ३ 





प्रथमकोष्टके रूपै सर्वोपरिस्थ एकाङ्क १ च्रेदेन  सर्वाधिःस्थेन ६ हते £, छैदस्याधस्तनस्य 
षट्कस्य ममो लोपः । भ्रंदासम्बन्धिनो कूपस्य देदतापत्तिः, स्वच्छेदेन पररिच्छिननेनांशेनेव रूपस्य 
भागोपक्रमात्‌ । यदि भागः, कथं फलंवृद्धिः; तथाहि, षडमागभागे फलं रूपाणि षट्‌, 
दशभागमामे दश, त्रिभाममागे त्रीरि, नवभागभागे नव, द्िभागभागे द्वे इति । यथा लतस्य 
पञ्चभागे विसतिः, चतुर्मामि पञ्चविशतिः, न कदाचिद्‌ विभागाद्‌ भाज्याधिकं फलं दृष्टम्‌ । 
इह तु कथम्‌ ? उच्यते । ` 
| रूपे भाज्यसमो लाभः ऊनो रूपाधिके भवेत्‌ । 
श्रधिको कूपरिक्ते तु तुल्ये, रूपं हि नीयते । 
यथा रातस्य पञ्चभिर्भागाद्‌ विशतिरिति प्रत्येकमिति कतं भवति \- एवं षड्भागस्य चेद्‌ रूपं 
तत्सकलं रूपषड्भिरेव भवितव्यं षड्गुणषडंशरूपत्वाद्‌ रूपस्य । 
वधे प्रवतिते रूपाद्‌ भागे तल्लीयते फलम्‌ । 
भ्राचे न्यूनाधिके तद्त्‌ विपरीतं तथोत्तरे ॥ 
युतौ लब्धं रूपाणि ३० । 
द्वितीयोदाहर्फम्‌-- 
"जयादिषडन्तच्छेदकद्रयाद्ंश रारिसंभक्तम्‌ । 
रूपं पथक्‌ कियत्‌ स्यात्‌ संयोगे वित्तमाचक्ष्व | १७ 


न्यासः--. | ३ | ९ २ | मश्ोक्तकमंणि कृते जातं तस्य न्यासः--३ । ई 1 % । ९। 


४ ५५. 





युतौ लब्धं रूपाणि ¢ भागाः १९ । भागभागजातिः समाप्ता । 
भायानुबन्धजातौ करणसूत्रमार्यामाह-- 
भागानुबन्धजातौ रूषगणटछेदसङ्गणः सांशः । 
अधरहरध्नोष्वंहरेऽघोऽकाय॒तहरघ्न आद्यः. ॥३९॥ 


° ३५ षड्भागे । ° फल । › ग्रतथोतरे । * श्रादि । ^ अ्रधरहूरभो । श्रायं्ः। 


केलासवणे मागानुबन्धजातिः इदे 


प्रा्यपूर्वधिं परभागानुबन्धे परार्धं स्वभागानुबन्धे, रूपगणः (ठेदसङ्गुणः) सां इति 
रूपराब्दसच्निधौ' तदीयांशग्रहणे परभागविज्ञानाद्‌ भ्रधरहरोध्वंह॒राधरोर्ध्वाशग्रहणेः च स्वभामा- 
नुबन्धनिश्वयात्‌ । परभायानुबन्धे हि रूपभागानां संयोजनं भागजातिकरमत्वात्‌ पुनरुक्तस्यो- 
त्कान्तावसरं च स्यात्‌ ; ननु च रूपगणस्यापि' स्वभागानुबन्धोऽस्ति । सत्यं, प्राधान्येन भाम- 
विषय एवोक्तः, रूपाणामप्यतियात्‌ यदयं “छेदनमच्छेदनस्य रूपं स्थाद्‌" इति छेदरहितस्थापि 
चेदं विदधाति रूपराशेरे (वा ) तिदेश्ा्थ' तत्‌ । एवमत्तराद्धं स्वभागानुबन्धनियमात्‌ पूर्वां 
परभागानुबन्धपरिशेषलाभः । तदस्यां द्विविघायां मागानुबन्धजातौ परभागानुबन्धे तिस्थाने 
सवणेने रूपाण्यंशरखेद इत्यूध्वतः भ्रारभ्य संज्ञासु रूपगणदलेदगुरितः सांशः । 
उदाहरणम्‌-- 
परधन सहितमेकं पादेन युतानि पञ्च रूपाणि । 
'@यंशसहितानि चाष्टौ समासतः किं धनं भवति ॥१८॥ 


न्यासः-- १ | ‰ रूपराशिषु यथायथं छेदेन गुरितेष्वंशसहितेषु 
२ | ४ ह 


< 
ष्‌ 
३ 











न्यासः--\ । *‡ । *ई । सदृशच्छेदांशयोजनाल्लन्धं रूपाणि १५ भागाः ११ । एष 
परभागानुबन्धः । स्वभागानुबन्धे तु चतुःस्थाने सवर्णने, ययोयंतिस्तयोरूध्वधिरभावेन 
स्थापनेऽशरचछेद इति संन्नानुसन्धानेऽधरहरेणोध्वहेरस्य गुरने कृतेऽनष्टेऽधरह्रेऽधोंऽशं* संयोज्य 
तेनोर््वाशं हन्यात्‌ ! एवं सति महत्यंसे तदपेक्षालब्धव्यपदेशामेदमल्पम्‌ भ्रंशमनुप्रवेर्य महेत्तरो 
रूपांशावयवः संजनितो भवति । 


उदाह्रणम्‌-- 
साद्ध' रूपत्रितयं स्वपादसहितं स्वषष्ठसंयुवतम्‌ । 
मरद्ध स्वच्यंशयुतं स्वपादसहितं च किं योमे ॥१६॥ 
रूपत्रयं रूपाद्धेसहितम्‌, स राशिः स्वचतुर्भागेन सहितः, स च निजषड्मागसंयुक्त | 


इत्येको राधिः ; श्रद्ध स्वत्यंशेन युतं स राशिः स्वचतुर्भागसंयुक्त इति श्रननयोर्योमे किं घनं 
भवतीति । न्यासः-~ | 


® 6 ० = „6 = ४ 
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` “सत्रिधा । › प्रधरह्रोध्वंहराधरोधसोध्वशग्रहणे । ° रूपराशोरषडातिदेशार्थं । * भ्रंश । 
^ सवर्णेन । ^ 'रूध्वापरिभावेन । * कृते.नष्टापरहरे.धोल्च । 


३४  कलासवणं भागापवाहुजातिः 


प्रथमराश्ौ रूपत्रयस्याद्धंन सवणेनं परभागानुबन्धकमेणः ततो भवति $ । ्रनन्तरं स्वभायानु- 
बन्धकमं (णा) सप्तानां द्विच्छेदानां स्वचतुम गिन युतिः । अधरहरेण ४ उर्वंहरे २ गुशितं र्रघोऽ 
शेन १ हरे ४ युते ५, भनेन उर्ध्वे ७ मुणिते २३५, जातम्‌ ५ । भ्रस्य स्वषष्ठमागेन युतिः । 
भ्रधरह्रेण ६ उ्वेहरे ८ गुणिते ४८, भ्रधोऽशयुतहरेण ७ भांशे ३५ गुणिते (२४५, जातिम्‌) 
१४५ । द्वितीय रांशावधंस्य स्वच्यंशेन यूतिः । श्रधोः हरेण ३ उरध्व॑हरे २ गुशितें ६, 
श्रधोऽशयुतहरेण ४ श्रादंदो १ गुणिते (४), जातम्‌ ई, भ्रस्य स्वचतुमगिन युतिः ३४, 
चैतुभिरपवतिता जातम्‌ ९} भ्रस्य पूर्वं प्रति चेदसाम्याथंमष्टमिद्छेदांशगुणने योगे १९५, 
तरिभिर रतिते जातम्‌ ९4६ । श्रतो लब्धं रू ५ भागाः ३६1 द्विविधा भागानुबन्धजातिः 
समाप्ता । 
भामाक्वाहजातौ करणेसूत्रमार्यामाह- 
भामापवाहजातौ' शोध्योऽदारछेदगुणितरूपेभ्यः ) 
अधरहरोध्वंच्छेदवधेऽघोऽगोनहरण्न' ऊर्ध्वाज्ञः ।\ ४० ॥ 
इहापि पूर्वार्धं परभागापवाहे प्राग्वत्‌ भागापवाहुजातावनष्टेन छेदेन गुरितेभ्यो स्पे 
भ्योऽदः शोध्यः ! भागभागजातौ “शपे छेदेन हते छेदगम' इति गृरकत्येनंव सिद्धे खेदलोप- 
वेचनादिहानष्टच्छेदता । 
उदाहरणम्‌-- 
श्रद्ध'न हीनमेकं पादविहीनानि पंच रूपाणि । ` 
दयंशरहितानि चाष्टो संयोगे वित्तमाचक्ष्व ॥२०॥ 
न्यासः-- 3 + | + | {+ | रूपरारिषु यथायथं छेदगुशितेष्वंशरहितेषु न्यासः- 


3 । १९ । २३ । सद्शच्छेदांशयोजनाल्लब्धं रूपाणि १२ भागाः ३९ । 
एष षरभागापवाहुः । स्वभागापवाहे तु श्रषरह्रेण ऊध्वेच्छेदस्य वधे कृते पुनः 
कीर्तनादनष्टेनाधरहरेण अधोंऽोनेन इदानीं राशिना उर्ध्वा गुणयेत्‌ । पुनरूध्व्रहुणं 
स्वच्ेदादपास्त्य लोपिनः श्रध रांशस्यानष्टतापत्तिप्रसङ्खनिवारणर्थम्‌ । 
उदाहरणम्‌--~ 
रूपत्रयमर्घोनिं स्वपादरहितं स्वषष्ठसंत्यक्तम्‌ । 
मर्धं स्वन्यंशोनं स्वपादरहितं च कि योगे॥२१॥ 


रूपत्रयमर्धोनमिति (न) परभागापवाहः, इतरेषां भागानां स्वशब्देन विशेषणात्‌ । 


` १ प्र्धोँशेन । , अधं । २ श्धोशेनः | 


कलासवणे वल्ली । ३१ 


| न्यासष--- 


द १ 

१ २ 

२ १4 

१ ३ 

1 १५ 

१ ४ 

६ 

प्राण्वस्लन्धः प्रथमो रारि । द्वितीयो रश्चिः ९ । सदसच्छेदांरयोजनाल्लन्धं ख 
१ भागाः १३ 


भ्रथानयोरेव स्वभागानुबन्धापवाहयोभेदान्तरस्यानुबन्धापवाहभेदभिन्नस्य वल्लीनाम्न 
पृथक्‌ करभसूत्रमार्यामाह- 
पराक्‌ छेदांशौ गुणयेत्‌" ठदेनाधःस्थितेन पूर्वाश्च । 
ऋणधनमधःत्थितांशं कुर्वत सवर्णेन वल्ल्याः ४ १॥ 
चह्त्या न्यासस्थानं यत्त उपरि केरिचद्‌ रारिरंशात्मकेः स्वच्छरेदभिन्नस्तदधस्त- 
दशात्मकः भागजातिविषयत्वात्‌ नाप्युपरितनस्य स्वभागानुबन्धापवाहाभ्यामनन्यत्वात्‌! 
नाप्युपरितनस्यानन्त रावस्थितस्वभागसदहितस्यांञ्ात्मकत्वात्‌? स्वभागादेव तहि स्वपूर्वतरानपेक्षया 
सावशेषः । एवमृत्तरांशेष सैषा युगवषमासदिननाडिकाचषकसदपिण्डनः युगेषु॒वर्षौ- 
तेषु वर्षाः । तेषु मासीकृतेषु मासाः । तेषु दिनीकृतेषु दिनानि । तेष नाडिकीङतेष 
नाडिकाः । तासु चषकताषु चषकाः । नतु सहसंव युगेषु चषकयोगोस्ति । तद्वदेत्‌ तत्रापि 
श्र॑शस्यंवायमंशोऽघस्तनांरागरस्य एवमात्सके गणिते ग्रौत्तराधर्येण राशीनां स्थापने 
उपरिस्थितचेदां शौ ्रधस्तनच्छेदेन गरयेत्‌ । ततोऽधस्तनांशं पूर्वाशे , ऋणात्मकं शोध्यं 
कूर्यात्‌, धनात्मकं च धनम्‌ । एवं कृते हौ राशी एकराक्षीभूतौ । श्रधरस्य राशे्धनणंकर्मणा 
एवै राशौ योजितत्वाननिवृत्तिः । ततङ्चापररारिसम्भवे हदमेव कमेति यावद्योयं करणमावत्त्यम्‌ । 
उदाह्रणम्‌-- | 
पञ्च पुराणास्त्रिपणं काक्रिण्येका वराटकेकोना । 
तत्पञ्चमभागौनाः समासतः किं धनं भवति ॥ २२ ॥ 


अरत पुराणानां रूपच्छेदनतास्वातन्त्यात्‌ पणादीनां चावयवविशेषत्वे सं्ञाविद्योषत्वा- 
च्छदलाभः । यतः पुराणषोडशलभागः पणः, पणचतुर्मागः काकिणी, काकिणीविशतिभागो 
वराटकः, श्रतस्तंरेव रूपच्छेदस्थापनम-- 








` गुराये । ° शशात्मक । ° संपिण्डना । * "भागेनच । 


३६  कलासंवर्णे भागमातुजातिः 


| १ 1 वि | 
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लब्धं पुराणाः ५, पुराणभागाः ¶ ९४९ । भागपिवाहजातिः समाप्ता वल्ली च 1 


भागमातुजातौ करणमूत्रमार्थामाद-~ 
भागादीनां यस्यां सम्भतिभैवति भागमाता सा। 
तस्यां यथोक्तकर्णः पथक पथक्र फट विनिष्यत्तिः ।\ ४२॥ 

भाग-प्रभाय-भागभाग-परमागानुबन्ध-( स्वभागानुबन्ध } -परभागापवाह्‌-स्वभागापवाहु- 
वल्ली-संकलित-व्यवकलितादि गणितानि सश्चिविष्टानि' द्विशः त्रिशः इत्यादि यत्र वुरेयते 
सा भागमाता 1 सम्भृतिरिति हि सम्मिलितानां मूतिरभावोऽवस्थानं निगयते । भागमातेति 
भागजातिरिति नोच्यते, नापि भागहारकं कर्म । कि तहि ? भायप्रभागभप्गभागादिक्म्रिय- 
भतांडास्तेषां माता । एवं सति लक्षणस्य संज्ञायास्चाभिस्सम्बन्धो भवति । किन्तु एवं 
विघस्यास्य गणितस्य य॒तिविलेषेण करणविशेषः कर्तुं न शक्यते । ततो यत्र या जाति 
प्रत्यभिज्ञायते तत्र तत्कमं यथोक्ततदीयकरणैरेव पृथक्‌ पृथक्‌ फलं निष्पाच समनन्तरं तेषामपि 
फलानां यथोक्तसंयोगवियोगम्यां सच्छेदवर्गेणा मूलानयनादिकमे कायम्‌, नत्विह॒ पृथक्‌ 
फलावस्थानमस्ति, प्रशनसाहित्यमात्रेण करमंसाहित्यमात्रेण वा गणितान्त रत्वाभावात्‌ । श्रत 
एव गणितान्तरगर्भगखितं भाममतेत्युच्यते न तु गणितसंघातमात्रे भागसंकर इति हि स्थात्‌ 1 
न पूर्वोक्तान्येवो दाहरणानि तेषां परस्प रानपेक्षत्वात्‌! । | 

इदं तृदाहरणम्‌-- 

ग्रधं पादात पादस्त्रिभागभागोऽवमधंसंयुक्तम्‌ । 
त्यशोऽ्धेन विहीनः समासतः किं धनं भवति ॥ २३॥ 

इयं भागजातिः स्वेतरभागजातिगर्भा, श्रधेमिति भागजातिरेव, पादात्पादं इति भरभागः, 
त्रिभागभाय इति भायमागः, भ्रधमरधसंयुक्तमिति भागानुबन्धः, व्यंशोऽधेन विहीन इति 
स्वभागापवादः 1 

स्थापनम्‌--२ 


1 / 1 । 
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+ सदानिविष्टानि । ° नते ¶4 षां 1 ° परस्परनपेक्षेत्वात्‌ । 


त्रैरारिकम्‌ः ३७ 
एषां पुथक्‌ पृथक्‌ फलानि १। १३।३।३। १। युतौ लब्धं रू४ भागाः ३९1 
परभागानुबन्धो नोदाहूत इत्युदाद्छियते, पांदात्पाद इति पादस्य कृतिरित्यपि गणितेन 
कलनिष्पत्तिरिति प्रभागजातिरपि ग्रसाधारणविषयात्‌ प्रदश्यंते तयया-- 
पादः च्यंशस्य दलं द्विमागभागोऽधंसंयुतान्यष्टो । 
योगे किंयद्धनं वद यदि गणितविधिं* विजानासि ॥ २४ ॥ 


पाद इति भागजातिः । श्य॑रस्य दलमिति प्रभागप्रदर्नार्थम्‌ । नोदेशलक्षणमेदक्रमेणैव 
शर्भगणितानि भवन्तीति । । 


न्यांसः--> | ३ | 4 
के 


एषां च पृथक्‌ पृथक्‌ करणेन लन्घानि फलानि--‡ । १ । ३। ११। युतेलंग्धं 
(रू) १० (भागाः) ११ । मागमातुजातिः समाप्ता । समाप्तः कलासवणः । 
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ग्रतः परं त्रैरादिकमुच्यते, यस्य करणसूत्रमार्यामाह-- 


आद्यन्तयोस्तरिराज्ञादजिन्नजातौ प्रमाणमिच्छां च । 
फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुणमादिनां विभजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वमिदं बै राशिकम्‌ 1 तस्मिन्नाचन्तयोरमिन्नजाती तुल्यस्वभावौ राशी स्थाप्यौ । 
तत्राप्यादौ प्रमाणराशिस्तत इच्छारारिस्तयोरमध्ये फलं तद्‌ विजातीयम्‌' । एवं कृते तत्फलमन्त्येन 
इृच्छारािना गुणितमादिना भ्रमाणरारिना विभजेत्‌ । इत्थं जिज्ञासितफललाभः । तत्र 
जातिरिति व्यवहारवेलाश्रयं रूपम्‌" । तेनैव सजातीयत्वं भिन्नजातीयत्वं वेति विवक्षितम्‌ । 
न तु ब्राह्मणादिका+ जातिः । अन्यथा पञ्चानां वेद्िशतिस्तत्वण्णां किमिति" ब्राह्मणेषु 
पल्चसु षट्सु चान्यजाती्ेषु निरवकाशं सूव्रं॑स्यात्‌ । तत््रमाणराश्चिक्चेत्पणनीय- 
स्तदिच्छाराशिरपि पणनीय एव तज्जातीयो भधति । मूल्यरारिङ्च मध्यमः परस्परापक्षत्वात्‌ 
वण्यमल्यभावस्य । एवं मूल्ययोराचन्तयोः पण्यं मध्यमराशिः। (कमंकरजातीययोराचन्तयो मृति 
क्मकाराणां कारयेपरिमाणमन्यद्‌ वा तदाश्रयं मध्धमो राशिः ।} एषामन्यत्तमजातीययो- 
रान्तयोस्तदन्यतमो” मध्यमो रारिर्यत्सजातीयं जिज्ञासितं भवति । 


उदाहरणम्‌-- 
चन्दनपलं सक्ष सार्धेयंदि लम्यते पणेदंशभिः । 
तत्कियता लभ्यन्ते पलानि नव कषयुक्तानि ॥ २५॥ 





१३९1  द्विभागोमागो"। * गणितं विविधं । * विजानीयम्‌ । ^ व्यवहारयेलार्च 
यद्रूपम्‌ । ९ ननु ब्राह्यण्यादिका । ° “षस्माकमिति । ^ “वाचन्तयो" । कषंयुतानि । 


३८ |  श्रैराशिकम्‌ 


चन्दनपलं सक्ष पलचतुर्भागसहितं, सारदददंशमिः पणैर्लभ्यते इति ज्ञातम्‌ । नतु ज्ञायते 
तस्यैव चन्दनस्य नव पलानि कर्षयुक्तानि कियता लभ्यन्ते इति । 
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श्रादौ. पण्यं ज्ञातमूल्यं प्रमाण राशिः, श्रन्ते षण्यमेवाज्ञातमूल्यमिच्छा राशिः, 
मूल्यं ` प्रमाणरारिमुद्भाव्य क्रयफलंः फलरारिः। जिज्ञासितसङ्ख्यापमानजातीयत्वात्‌ 
फल राशि, गशितक्रियप्रयोजनफलमिह्‌ उ्ववहूरन्ति लौकिकं च फलम्‌ । तत्र सवेरारीनां 
रूपांशसवर्भ॑ने भागानुवन्धविधिनः कृते जातम्‌ ५।२१।१९ । तन्मध्यमन्तगृरितमिति प्रत्युत्पन्न 
फलं स्यादंशवधे छेदघातसम्मव्ते' एतत्‌ ७९। श्रादिना विभजेत्‌" €ति 'छेदांशविपयसि 
हरस्य विहिते विधिः पूवं" इति चतुर्मागपञ्चके पञ्च भागचतुष्टये जाते पूरवः प्रात्युत्पन्निक 
एवं विधिरिति भवति ३१९६ । छेदांशयोरेकेन राशिना चतुभिरपवत्तंनै ७४९ । एतल्लब्ध 
मूल्यं पणाः ७७। षोडशाधिकाः पणाः पुराणाः भवन्तीति पुराणाः ४ पणाः १३ । शेषः 
१९ पणाभावात्‌ काकिणी कार्या । चतुष्टयेन गृणकेन तदाप्तम्‌* ३५९ । श्रतो लन्धं 
काकिण्यौ २ द्वे शेषः ५८, द्वाभ्यामपवत्तितो जातः ४। एतत्काकिण्यसम्भवात्‌ वराटका 
विकत्था गुणितमिदं <° । (पञ्चभिः) भक्तमपवतितं वा निःशेषं जातं वराटकाः ६६ । 


द्वितीयोदाहरणम्‌-- 


मरिचषलं सच्यंशं पणेन यदि लभ्यते सपादेन । 
तत्त्पंशोनैदंशभिः पणेः कियत्कथ्यतामा्ु ॥ २६ ॥ 


मरिचस्य पलं पलत्रिभागेन सहितं सपादेन पणेन लभ्यते, तदनुसारेण दशमिः पणेः 
पणेत्रिभागन्यूनैः कियन्मरिचस्य लभ्यते । 


श्रत्रादौ प्रमाणराशिर्ञातपण्यपरिमाणः मरिचपलं तविभागसदहितम्‌, इच्छा दशपणा 


. 
पणत्रिभागरहिताः, मूल्यं मध्यमो राशिः ९ १ 3१+ । भ्रादिमध्ययोर्मागानुबन्धेनान्ते भागाप- 
वाहेन सवर्णंने, श्रादेहरत्वाच्छे्दाशविपर्यासि च कृते, छेदानां वघेनांशवघे भक्ते च, लब्धं मरिच- 
पलानि १० शेषम्‌ १४ । पलालाभात्‌ कर्षीकरणाय चतुभिर्मुणने जातम्‌ ‰९ । श्रतो लब्धं कषः 
१ शेषम्‌ ११ । कर्षाभावात्‌ माषीकरणाय चं षोडराभिर्गुणने जातम्‌ १९ । लब्धं माषाः ३ 
शेषम्‌ ४१ । माषाभावात्‌ पञ्चभिः गुञ्जकरणं कृत्वा जातम्‌ २४५ ¦ लन्धं गुञ्जाः ४ सेषम्‌ 
। पञ्चकेनांसस्थाने छेदे चापवत्तंने ‰ । 


^ ननु । २ क्रमफलं । * फलराक्शिः । * पुराणि । ^ तदा । ^ लब्धक्‌ं । ° त्यं । 


त्रेरारिकम्‌ ३६ 


तृतीयोदाहरणम्‌-- 
घान्यद्रोणः साद्धः कुडवव्रित्तयं च लभ्यतेऽष्टाभिः । 
 खायंका द्रोणयुता तत्कियत। कथय यदि वेत्सि ॥ २७ ॥ 

धान्यस्य द्रोणः म्रद्धन प्रस्थाष्टकेन सहितस्तथा कूडवेस्तिभिर्युक्तः श्रष्टाभिर्येः कैर्चि- 
देशनियतर््याविहा रिकं रूपेश्चेल्लम्यते तदा एका' खारी द्रोणयुता कियता लभ्यते । 

प्रत्र धान्यद्रोणो यथोक्तप्रस्थक्‌उवान्वितो ज्ञातमूल्यत्वात्‌ प्रमाणराशिः तत्र प्रमाणे- 
च्छा राश्योः सवणंमुपादीयते । द्रोणानां खारी कार्या, तत्लार्य्याह्च द्रोणाः ( वा ) कार्याः । 
द्रोणस्य प्रस्थादिसानुबन्धत्वात्‌ प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ । छारी तु षोडशमुणा द्रोणाः तावन्त एव, 
एकद्रोणःधिकाः सप्तदश, दोण॑स्य यदि सपादन योगं कृत्वा कूडवयोगः क्रियते तदा कडवा 
(द्विगुण) द्वात्रिशच्छेदाः कार्याः, ताकवत्कूडवेद्रण इति । भ्रथ द्रोणस्याद्धेन परभागानुबन्धः 
क्‌डवैः वल्ली इति तन्त्रदयक्रियायामायासस्तदा द्रोणो रूपच्छिन्न उपरि, तदंशः प्रस्थाष्टकं 
षोडरच्छिघनं तदधस्तरयः कूडवा प्रस्थव्यवस्थया चतुर्भक्ताः स्थाप्याः । 


१ १ 
3 १ 
क 

१8९ | यहा | २ 
1 ३ 
४ ६४ 


उभयत्रापि प्रमाणराशिः सवण (ते) इदं भवति ९ , मघ्ममराश्षिः स्वरूपस्थ एवे 
८, अ्न्त्यरारिः १७ प्रमाणराशेहुरत्वाच्छेदांशविपयसिऽनन्तरं प्रभागकमंणि लन्धं 
८५ भागाः ९१। | 
चतुथादाहरणम्‌-- | | 
खारीषष्टिः सार्धा रूपशतेन त्रिभागयुक्तेन । 


धान्यस्य यदि ततः कियदवाप्यते रूपपादेन ।॥ २८ ॥ 

धान्यसम्बन्धिनीनां खारीणां षष्टिः खायेद्धयुक्ता रूपाणां शतेन रूपत्रिभागयुक्तेन 
यदि लभ्यते तद्‌ रूपपादेन कियद्धान्यं लभ्यते इति ५ 

रतस्य सत्यंशस्य पण्यपरिमार विशेषविज्ञानात्‌ प्रम।णत्वं, पादस्याभिजिज्ञासितपण्य- 
त्वादिच्छोत्वं, मूल्यस्य मध्यत्वम्‌ । एवं सति प्रमाणफलयोः परभागानृबन्धेन सवर्णेने. हरस्य 
भाजककममंणि कृते प्रभागवल्लन्धं द्रोणौ २ शेषम्‌ १२४ । द्रोणाभावादाढका' लन्वनव्याः । 
चतुभिराढक्दरोण इति चतुरगुणिते माज्ये ई९३ लन्वम्‌ श्रा १ शेषम्‌ १९९ । भराढकालामात्‌" 
भस्थाः लब्धन्याः । चतुभिः कूडवंः प्रस्थ इति चतुरगुणिते भाज्ये ६२ लन्वं कूडवौ २ 
कुडवशेषम्‌ १९६ । ` " 





` एकार । ° दरोणार्घा । ° तत्खायं च । * 'दाढचकां । " भ्रादचका" । 


४० त्रैराशिकम्‌ 


पञ्चमोदाह्रणम्‌- 
यत्र सुवणा लभते रूपाणां सक्तति' त्रिभागयुताम्‌ । 
तत्रेको माषः किं दश्भागोनः सखे कथय ।॥ २६९ ॥ 


सुवणेसम्बन्धी . कषः पलचतुर्मागः षोडशमाषकपरिमाणः सुवणं इति पुल्लिङ्खन 
सुवर्णशब्देनोच्यते । स सुवर्णो रूपतिभागयुक्तां रूपसप्तति यत्र लमते, तत्रैको माषः दशभागेन 
रहितः कि लभते । 

भ्रत्र सुवणेस्य ज्ञातमृल्यत्वात्‌ प्रमाणरासित्वं, दरभागोनस्य माषकस्य ज्ेयमूल्यत्वा- 
दिच्लाराशित्वं, रूपत्निभागयुक्ता रूपसप्ततिमध्यमो राशिः । सुवणंस्य माषकेन सजातीयत्वा्ं 
षोडश गुणकारः 1 मध्यमराशौ परभागानुबन्धकमं । इच्छाराशौ भागापवाहकमं । भ्रमाणराशे- 
इछेदनत्वेऽपि कृते रूपस्य हरत्वाच्छेदांशविप्थसि' रारित्रपस्य प्रभागवत्‌ कर्मणि (कृते जातम्‌ ) 


६३१, लब्धं रूप ३ शेषः १९३ । 


षष्ठटोदाहुरणम्‌-- 


पडगुः प्रयाति करिचत्‌ दिवसत्रयंशेन योजनष्टांशम्‌ । 
योजनशतं प्रयास्यति निगद्यतां केन कालेन । ३० ॥ 


करिचत्‌ पड्गुः ग तिवैकल्यवान्‌ दिवसव्रयंशेन योजनस्याष्टांशं करोादध गच्छति, स तथा 
गच्छन्‌ योजनशतं क्रोशचतुःशतीं कियता काटेन यास्यतीति । 

स्त्र योजनाष्टभागगमनस्य दिवसत्रिभागकालक्ञानात्‌ प्रमाणत्वं, योजनशतस्य ज्ेय- 
कालत्वादिच्छात्वं, ज्ञातः कालो मध्यमो राशिः। त्रयस्य प्रभागवत्‌ कर्मणि कृते जातम्‌ 
८०९ 1 अ्रतो लब्धं दि २६६ शेषम्‌ ३ । दिनानां तरिशता भागं दत्वा लन्धा मासाः ° दि 
२६ शेषम्‌ ३। | ` 

सप्तमोदाहरणम्‌-- | । 


कीटोऽङ्गुलषडभागं गच्छत्यह्वश्चतुथंभागेन । 
दलयोजनानि यास्यति कियता कालेन सार्द्धानि। ३१॥ 
` कीटः कृमिः, दिनचतुथंभागेनाङ्गुलषड्भाग गच्छन्‌ दष्टस्तथाविधोऽसौ योजनाद्ध- 
सहितानि दशयोजनानि कियता कालेन गमिष्यतीति । 
य्त्राङ्गलषडभागगमनस्य दिवसचतुथं मागकालन्नानात्‌ प्रमाणत्वं, हुरत्वाच्छंदाश- 
विपर्यासिर्चः । सार्द्धानां दशयोजनानां ज्ञेयकालत्वादिच्छत्वम्‌ । ज्ञातः कालो दिनचतुथंभागो 
मध्यमो राशिः । इच्छाराशेः भागानूढन्धकमं ¦ प्रमाणराशरदुगु लात्मकत्वादिच्छाराशेरद्गुली 





१ हुरत्वाछे" । ° हरत्वाछेदांश विपर्यं सङ्च । 


त्रैराशिकम्‌ . ४१ 


करणार्थं प्रथमं क्रोदगुणकेन चतुष्टयेन ' गुणने स्वच्छेदेन हिकेन च म॑क्ते जातं क्रोदाः ४२ । ततो 
दण्डगुरकेन सहसदयेन गुणने च जातं (दण्डाः) ८४००० । ततो हस्तगुणकेन चलुभिरगुखने 
जातं हस्ताः ३३६००० । ततोऽप्यङ्गुलगुएकेन चतुविरत्या गुरने जातम्‌ भङ्गुलानि 
०८०६४००० । राशित्रयस्य प्र भागवत्‌ कमं (कृते जातं) ४८३८४०००, स्वच्छेदेन्‌ 
चतुभिरपवत्ितं लब्धं दिनानि १२०६६००० । दिनानां षष्ट्यधिकेनं रातक्रयेरु मामे 
तेनैवापवतिते सति लश्धं वर्षाणि ३३६०० । | 

गतिनिवृत्तौ करणसूत्रमार्यायाः पूरवार्षिम्‌-- | 

त्यक्स्वेकदिननिवत्ति दिवसगतेरेकदिषगतिः शेषः 

इदं करणमेकतरोदाहरणविशंषे वृत्तान्ताश्रयेण प्रवत्तितम्‌ । सारूप्यादन्योदाहुरणे 
भरव्यापरिष्यते इति । दिवसेन गतिः दिवसगतिस्तस्या एकदिनसाध्यां निवृत्तिं प्रत्यावृत्ति, त्यक्त्वा 
शोधयित्वा, यः शेषः क्रियते स दिनगतिः' विशुद्धा मवति । तदनुसारेण गन्तव्याध्वकाललामः । 
एकादिनादधिकोनका!लपरिच्छिक्नगत्यनुसारेण दिनगतिरानेतव्या । तथैवैकदिनादधिकोन- 
` कालपरिच्छित्तव्यावृत्यनुसारेण, दिनव्यावृत्ति रानेतव्या । ततौ दिनगतेद्रिनिव्यावत्तौ पतितायां 
शेषः स्फुटदिनगतिरभवति । तां प्रमाणीकृत्य दिनमेकं फलत्वेन व्यवस्थाप्य गन्तव्यस्थ 
कालविश्चेषमिच्छेत्‌ । तान्येतानि त्रीणि तरैराशिकानि, दिनगत्यानयनार्थमेकं दिननिवत्यानयना्यं 
दवितीयं . गन्तव्यकालानयनार्थं तुतोयमिति, प्राक्सूत्रसिद्धान्यपि गन्तव्यकालानयनोपयोभि- 
परमाण राशिफल रःशिस्फूटीकरणार्थं , गतिव्यावृक्तिशुद्धावसरदशनेन शिष्यहिता्त्वादुक्तानि । 
भ्रज्ञो हि .शिष्यो व्यावृत्तिमशोघयित्वैव यथोक्तया गत्या गन्तव्यकालमानयेंत, तावता 
कालन च व्यावृत्ति, ततस्तदन्तरं; न च तत्त्वम्‌ । | 


उदाहरणम्‌- | 
नागेन्द्रो दिनपञ्चमांशनवमत्यंशैः स्वपादान्वितैः ` 
षड्भिर्याति सपादयोजनदलं चयंशोनमर्धान्वितम्‌ । 
प्रत्यायाति च योजनं द्विगुणितं स्वभ्यंशहीनं सखे 
साघहिन च तत्र॒ योजनशतं कालेन केनैष्यति ॥ ३२ ॥ 
दिनस्य यः पञ्चमो भागस्तस्य यो नवमो मागस्तस्य यस्िभागस्तं प्रमागक्मणा पञ्च- 
व्रिशदृत्तरदात भागैः" षड्भिः षडगृणैः स्वपादान्वितं भधरहरोध्वेत्यादिना दिनाष्टादशभागस्तेन 
दिनाष्टादरमागेन सपादस्य योजनस्य दलं प्रभायकमणाऽष्टमागपञ्च क" नामेन्द्रो गच्छति 
भत्यागच्छति योजनं द्वियुखितं स्वत्रिभागरहितं स्वमायापवाहकभंणा त्रिमामचतुष्टयं साधन 





` चतुष्ट्वेन । ° दिनगतिः शोध्यति । ° व्यावृत्या" । ` पंशाधिरातिउत्तरदसभागैः । 


स्वत्यंशोनेन स्वार्घान्वितेनापि तदेव । 


४२ व्यस्तत्रेरादिकम्‌ 


दिनेन इति, भ्रस्लौ योजनशतं" कियता कालेन निर्वीहयिष्यति । भ्रत्र दिनाष्टादलभागस्य गति- 
परिज्ञनात्‌ प्रमाणत्वम्‌, एकदिनस्य ज्ञेयगतित्वादिच्छात्वम्‌, ज्ञाता गतिरष्टभागपचञ्चकं 
म्न स । प्रमाण राशेदछेदांशविपयति कृते राशित्रयश्य प्रभागवत्‌ कमि (कृते) लन्घा 
दिनगतिः ४५ । तथा सा॑स्य दिनस्य निवृत्तिविज्ञानात्‌ प्रमाणत्वं, दिनस्य जञेयनिवृ्तित्वा- 
दिच्छात्वं, ज्ञाता निवृत्तिः" त्रिभागचतुष्टयं मध्यमो राशिः । ततस्त्रिराक्िकमेणा लब्धा दिन- 
निवृत्तिः ६ । दिनगतेरेतामेव दिननिवत्तिं व्यक्त्वाऽ्पवज्यं शेषः १६६ । एषा निष्ठिता 
दिनगतिः गन्तन्यातिवाहात्‌ ज्ञातकालेऽयं प्रमाण रिः, योजनशतगतिस्तु ज्ञेयकाले ईइच्छा- 
राशिः, ज्ञातकालो मध्यमो (राशिः) । जैराशिकक्मणा लब्धं दि ६ भागाः २४२ छ २७३ । 
द्वितीयोदाहरणम्‌-- 
अरघा्टमरूपायि त्॑शयु जाह्वाऽजंयन्नदन्तद्धम्‌ । 
ह्वा करिचत्‌ कियता कालेन शतेश्वरो मवति ॥ ३३ ॥ 


कदिचत्‌ सत्रिभागेन दिवसेन सार्धानि सप्तरूपाण्यजेयति, प्रत्यहं च शूपार्घमश्नाति, 
श्रक्षितकलेषं च संचयं करोति । स एवमजैयस्नेवमरनन्‌ कियता कालेन रूपतस्येक्वरो भवति, 
रूपदातस्य संग्रहं यातीत्यर्थः । 

रत्र गतितुर्यमजैनं ज्ञायते दिनस्य स॒त्रिभागस्येति प्रमाणत्वं, दिनस्य ज्ञेयमितीच्छाएव, 
जातम्जनं मघ्यमो राशिः) ब्रतसत्ैराशिककमेणा लब्धं दिनाज॑नं ४५ छे ८। दिनादनं तु परश्ना्थमेव 
१ एतदिनार्जनादपास्य “तुल्यच्छेदाव्यय राद्यो रंशान्तरं कुर्याद्‌ इत्येवं कम कृत्वा, जातं ४१ 
छै ८ । एष व्यवस्थितो दिनसंग्रहः ज्ञातकालत्वात्‌ प्रमाणं, रूपशतं ज्ञेयकालमितीच्छा, ज्ञातः 
कालो मध्यमो राहिः। ग्रतस्त्र राहिककर्मणा लब्धं दिनानि" १६ आगाः. २१ छे ४१। 

` श्मत्र गतिनिवृत्तिशब्देन" ्रत्यावत्तिर्गैत्यात्मिकाऽभिघीयते न तु मत्यमावः, गतिकाल- 

विरतिकालप्रतिपरिचिन्नोपात्तगतिप्रामाण्येन दष्टाध्वप्राप्तिकालपरि ज्ञानस्य गतित्वात्‌ 
°सौत्रकममविरोघाच्च । तथा गत्तियोजननिवृत्तियोजनवियुतिप्रमाणेन इष्टाध्वक्रमणप्रयत्नकाल 
भआवृत्तिसमधिकीमूतगन्तव्यप्रमाणेन जिज्ञासितः । श्रावर्तमानस्यैकः क्रोशो द्वौ मवतः । 
यावच्छतसहस्रादिसड्ख्यः । | 

व्यस्तत्रै रादिके करणसूत्रमार्यापिराधंमाह-- 

आद्यगुणितोऽन्त्यभक्तो मध्यो मानान्तरे गणितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


मीयते परिच्छिद्यते शदयत्यलमियदङ्गुलमियदुद्रौणमिति वेत्यादि येन मेयद्रव्यं तन्मानम्‌ । 
तेन परिचिघ्नं वस्तु यदाऽन्येन तद्विलक्षणपरिमाणेन परिच्छेदकवस्तुना मीयते, तदा तस्य 





९ योजरातं । ° निवृत्ति । ° “पवत्य । " व्ययराशेरंशान्तरं । ५ दिति । ° माग। 
० शडब्दे । ° पौत्र" । ^ योजनयुति । “ इत्यल' ! 


व्यस्तत्रैराशिकम्‌ | ४३ 


मेयस्य मानमभेदकृतः सङ्ख्याविशेषो भवति तन्मानान्त रमित्युच्यते 1 तत्र येन परिच्छिन्नस्य 
स्वरूप" ज्ञातं तस्य कायत्वात्‌ प्रमाणत्वं, येन तु परिच्छेदयितुमिष्यते तस्येच्छात्वं, ज्ञातपरिच्छेदो 
मध्यमो राशिः प्रमाणेन गुरितोऽन्त्येन भक्तः । गणित्तन्यस्तत्वं च गुणभागहारविपर्यासात्‌, 
विपरीतमस्तं ग्यस्तमिति । यदि वा बुहतूपरिमाणपरिच्छिन्नस्यात्पसङ्ल्यात्वं, स्तोकपरिमाण- 
परिच्छितनस्य बहुसङ्ख्यात्वमिति । श्रथवा मानदरव्ययोः प्रयोजकस्वरूपवेलक्षण्यात्‌ व्यक्ति- 
सङ्ख्या विशेषकृतो हि भेदो विजातीयतां न प्रवत॑येत्‌, तादृशस्यैव गणितविषयत्वात्‌ । यथा 
द्राभ्यामेताभ्या मानाभ्याभिदमेवं मितं मेयं जातम्‌? ्रनयोरेकेन चेन्मीयते कि स्यादिति तदा 
्ैरा्षिकस्यैव विषयः । | 


उदाहरणम्‌-- 

ग्रष्टसेविकहारेण मपिता हारविरतिः। 

सा षटसेतिकहारेण का सदस्या गगाकोच्यताम्‌ ॥ ३४॥ 
मुक्ताफलानामष्टभिरष्टभिः सेतिकैरेकंको हारः कृतः विशतिरच हीरा जाताः । त एवं 


मृक्ताहारा मृक्तावलीकृताः षट्सेतिकहारकल्पनया कियन्तो भवन्ति । 
स्थापनम्‌-- ८ 1 २० ! ६। 


करणम्‌--श्रादिनाऽनेन ८ गुणित मध्योऽसौ २० जातः १६०, श्रन्त्येनानेन £ भक्त 
लब्धं हारा २६ शेषं (ई), द्वाभ्यामपवत्ये जातं भागौ २ेर३। ॑ 
द्वितीयौदाहरणम्‌-- 
 पञ्चरक्तिकमाषेण सुवशंस्य॒ शतत्रयम्‌ । 
तत्षडरक्तिकमाषेशः कियत्स्याद्विनिग्ताम्‌ ॥ ३५॥। 


कवचिदेरे कठि वा पञ्वरक््तिकमाषकल्यनया सुवणंशतत्रयं, षड्क्तिकिमाषेण सुवण- 
परिमाणं ज्ञातुमिष्यते । 


तदथं स्थापनम्‌ ५। ३००) ६ । ॥ 
पूववत्‌ सूत्रोक्तं कमे कृत्वां लब्धं सुवर्णा; २५० । 
तृतीयोदाहरणम्‌-- 


पोडशवणककाञ्चनसुवणंशतमष्टषष्टिसंयुक्तम्‌ । 
परिवश्यं लभ्यते" कियदेकादशव्णंकं कनकम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


' स्वरूप । ° गणिकोच्यताम्‌ । › मत्षड्‌ रतिक” । * षड्ति" । ^ तत्कथय भनेत्‌ । 





# 41 व्यस्तत्रै राशिकम्‌ 


यत्काञ्चनं हेम षोडदावणंकं तस्य सम्बन्धिनां सुवर्णानां कर्षाणां पलचतुभागानां 
ातमष्टषष्टिभिरूपेतं यदेकादशवर्णंकैः सुवर्णैः व्यवस्थाप्यते तदा कियती सुवर्ण॑सद्ख्या जायते । 
श्रधमहेमप्र्ेपाद्‌ वर्णापकर्षो भवति तुलावृद्धिश्च । यदि वा व्णंशब्देनात्र माषकोऽभिधीयते, 
तेन षोडराभिर्मषिः सुवणेस्थापनायां काञ्चनकातमष्टषष्टिसंयुक्तम्‌ एकादशमाषकसुव्ण- 
कल्पनया कियत्‌ सुवणं स्यात्‌ तथा परिवत्तंनात्‌ कियदिति । भाण्डप्रतिमाण्डकं च मूल्योद्‌- 
भावनेन स्थितमिति नायासस्य विषयः । वैराशिकमेतत्‌ पञ्चरादिकविषयस्तु स इति. वा । 
-स्थापनम्‌--१६ । १६८ । ११। | 
सूतरोक्तकमेा लब्धं सुवर्णा २४४ माषा ४ रक्तिका ४ भागः ऽ ९ 1" 
चतुर्थोदाहरणम्‌-- 
तिक्नवककम्बलानां विष्कम्भाथामतः शतद्वितये । 
दविकषट्‌ककम्बला- कति जायन्ते कथ्यतामायु ।। २७ ।\ 


यावता सूत्रेण त्रिहस्तपारर्वा नव (हस्त ) दैर्ष्या दवै शते कम्बला मवन्ति, तावता सूत्रेण 
दविहुस्तपार्श्वा षड्हस्तदैघ्याः कम्बलाः कति भवन्ति । 
नत्र विष्कम्भायामयोवंधान्‌ मानपरिच्छेदाःर, तेन विकनवकवधः सप्तविशतिः, दिक- 
षट्कवधो द्वादशः । सप्तविशतिमानस्य ्ञातमेयसङ्ख्यत्वात्‌ प्रमाणत्वं, द्वादशकस्य विपर्यासाद्‌ 
इच्छात्वं, ज्ञाता सङख्या मध्यमो रालिः 1 
स्थापनम्‌ --२७ । ९०० । १२ 
सौत्रेण कर्मणा लब्धं कम्बलाः ४५० । 
पञ्चमोदाहरणम्‌- 
सार्धद्रादशवणकसुवणंशतमष्ठमाषकोपेतम्‌ 1 
दत्वाऽऽप्यते किथद्‌ वद सचरणदशवणेकं कनकम्‌ ।। ३८ ॥ 


सा्षदादङाव्णेकानां सुवर्णानां काञ्चनकर्षाणां शतमष्टभिमषिकंरूपेतं दत्वा सपाद- 
दशवर्णकं कनकं कियदाप्यते । 

त्र सादधदादशावर्णंक (कनकं) मानम्‌, तस्य स्वरूपमेव मेयपरिच्छेदः । सचरणदश्चवर्णंक- 
कनकं मानान्तरम्‌ । सुवर्णंशतमष्टमाषकोपेतं ज्ञातमेयप्रमाणं मध्यमो राशिः! 

स्थापनम्‌--भागानुबन्धेन सवष्ये २९ । ` °३। ४१। 

न्घ सुवर्णाः १२२, माषाः ८, रक्तिका; ४१ भागाः ३६ छे ४१। 





* १२। २ व्रिहस्त" । ' मानपरिदेदाः । ° द्वादश द्वितयं । 


पञ्वसप्तनवराशिकम्‌ ४४ 


पञ्चेसप्तनवरारिके कररसूत्रमार्या-~ ` 


नीते फलेऽन्यपक्षं विभजेद्‌ बहुराश्िपक्नमितरेण । 
छेदानां व्यत्यासं कृत्वाऽम्यासं च राशोनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इहाप्युदाहरणवृत्तान्तेन लक्षणनिदेशः । यदा ज्ेयराशिनं फलशब्देनोक्तः श्रपि तु 
धनप्रयोगन्यवहारे आभाषितमासादिकलेन भ्राभाषितप्रयुक्तरातादिमृलविशेषादाभाषित- 
पञ््वकादिलाभः फलं, विक्रयेऽपि, पूर्वं व्यवहारेषु सारूप्याद्‌ गणितसिद्धेः, तते तर॑रािकेः 
प्रमाणमध्यमराशी एकः पक्षः, भ्रन्त्यो रारिरन्यः । पञ्चरारिके धनप्रयोगादाज्ञात एकः पक्षः, 
ग्रज्ञातो द्वितीयः । एतयो लाभादिकं फलं तिष्ठति तत्पक्षान्तरं नयेत्‌ 1 ज्ञातप्चे स्थितो 
लाभः अज्ञार्तंकतरपक्ं नेयः, ग्रज्ञातकालमृल्यान्यतरपक्षस्थितलाभः ज्ञातपक्षे न्यसनीयःः । एवं 
कृते सति बहवो राशयो यस्मिन्‌ पक्षे जायन्ते न्यसनेन' पूरव॑स्थिल्येव वा वत्तन्ते स बहुरारिपक्षो 
विभाज्यः, इतरः पक्चो भाजकः । भाज्यपक्षस्थानां राल्ीनां ये छेदास्तेः भाजकपक्षमुपरसंक्रमयि- 
तव्याः,इतरपक्षसम्भविनकश्च तम्‌' । ते च परपक्नोपसंक्रान्ताः दैदघमं जहूति,भाज्यघर्म प्रतिपद्यन्ते । 
तेन यथास्वपक्षराद्चीनामम्यासः कायः, यावत्‌ भाजकराशिरेको भाज्यरालिरच॑ंको भवति । 
भाज्याच्च भाजकेनाप्तं फलम्‌ श्रन्ञातकालम्‌ललाभपण्यमल्याद्न्यतरज्ञानम्‌ ¦ रारिमणनायां 
छेदानां पृथगृगणना नास्ति । पञ्चरार्यादिफलम्‌ अनेकत्र रारिककमंसाध्यम्‌ 3 प्रमाणफलेच्छया 
व्यवस्थया चानयनसरणिः शिष्यस्य च द्य इति सूत्रान्तरारम्भः। 


उदांहरणम्‌- 
त्रैरारशिकीये तावच्चन्दनपलं सकर्ष॑मित्यादि । न्यासः - 


९ 
र 
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इह्‌ मूल्यं काकतालीयजिन्ञासित राशिसमजातीयं मध्यम रादित्वादपि फलं भागानुबन्धेन 
८ ५५ | ३ . च्छेदे „ 
च सवर्णे कृते जातम्‌ २६ | ४ । रत्र मूल्ये २ एकषिरतिषु द्विच्छेदेषु प्रपक्षं नीते इच्छा- 
चे 


राशिपक्षमुपसंक्रमिते प्रमाणरारिपक्षः एकराशिक्षो जातः, फलेच्छा राहषिपक्षो द्विराशिकः । 
कमदेको भाजकपक्षः, भ्रन्यो भाज्यपक्षः । भाजकपक्षच्छेदश्चत्वारो भाज्यपन्ञं संक्रामति 
भाज्यपक्षच्छेदौ ` चतुद्धिको भाजकमुपसंक्रामतः, तेन भाजकपक्षः" ५।४।२, भाज्यपक्षः ३७।४।२१। 
भाजकभाज्यपक्षस्थयोक्चतुष्कयोः परस्परापवतंनाल्लोपः । ततो भाजकः ५२, भाज्य: 


“ त्रैराशिक । ° श्ज्ञातकालमूल्याभ्यन्त रपक्षे स्थितौ ज्ञातपक्षम्‌ उभयःस्थिति व्यवसनीयः । 
" व्यसनेन चा । ° यत्‌ सम्भचछेदास्ते । ^ भाज्यपक्तमित्ति भावः । ^ भाज्यकपक्ष' । ° भाजकः । 
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२७।२१ । भाजकरारिवधः १०, भाज्य राशिवघः ७७७ । एष भाजकराङिवघेन दशकेनं भ्वतः 
प्राग्वत्‌ पणादिफलम्‌*, पणेभ्यर्च' पुराणाः, पु ४ पणा; श्रे कार्‌ बरा १६। 


पञ्चराशिकोदाहर्णम्‌-- 


मासेन पञ्चकशते षष्टेव॑षंण किं फलं भवति । 
कलतस्व कथय कालं ताभ्यामन्ञातमूलं च ॥ ३६ ॥ 


पञ्चलाभो यस्य रूपदातस्थ तत्पञ्चकशतं, यस्मिन्‌ व्यवहारे च मासपञ्चकलामः' 
तस्मिन्‌ मासलभ्यलामे व्यवस्थापिते तदनुसारेण धनिकप्रयुक्तायाः षष्टेवर्षं जातं, तां सवापिक- 
लामामृणिको दातुमिच्छति, न॒ च जानात्येतया व्यवस्थया एतावता कठेन कियान्‌ लाम 
इत्येकः प्रन: । तस्या एव षष्टेः प्रयोगकाले प्रभूततरे प्रक्रामति ऋणिकेनानीय धनिकाय 
षटूत्रिशदृत्ता तदा धनप्रयोक्ता न जानाति कियतः कालस्य एष लाभः इति दवितीयः 
प्रन: । प्रभूततरे" धने प्रयुक्ते वर्षेण षट्धिशदुशिकेन धनिने लाभादृत्ता, नच स जानाति 
कियतो मूलस्यैवं" वाषिको लाभः इति ततीयः प्रस्नः । 

प्रथमस्य, स्थापनम्‌--१०१ १२। "नीते फरेऽन्यपक्षमि ति कत्वा जातम्‌ १० १९२ 


ष ५१ 


श्रा्ोऽल्पराशित्वात्‌ भाजकः, अनन्यो भाग्यः । छेदानामभावाद्‌ व्यत्यासो नास्ति । यथास्व 
स्वपश्चराकिवघे* १००, ३६०० । भाजकेन भाज्यादाप्तम्‌ रू २९ । 
रज्ञा प्रयुक्तधनकाले न्यासः -- १०३ ९६। फलयोव्यत्यासे १०५ ६० । प्रायो 
४ ५५, 


[1 चै ० 
५६ ५२३ 


भाज्योऽवसे भाज्जकः । रारयञ्यासः ३६९००, ३०० + भाजकेन भाज्यादाप्तम्‌ १२ । 
गरज्ाते^ भ्रयुक्तमूये^ न्यासः -- १० ९ १३, फलव्यत्याससंस्थापनम्‌ १ १२। 
ब ५ 


क 09 


धमै 
ग्राद्यो भाज्योऽपसे भाजकः । राश्यभ्यासः ३६९००, ६० । भाजकेन विभज्य प्राप्तम्‌ 
उदाहूरणम्‌-- 
साद्धंस्य शतस्य फलं मास्यंशे(न) रूपमध्यधम्‌ 1 
पादत्तमन्वितषष्टेः किं स्यादर्घाष्टनेर्मासैः ॥ ४० ॥ 
रूपार्ध॑सहितस्य रूपरतस्य मासत्रिभागेन यदि श्रध्यघं रूपं लामः तद्‌ रूपपादसमन्वि* 
ताया रूपषष्टेःश्र्घाष्टमैः, सार्धः सप्तभिः, मासैः कियान्‌ लाभः स्याद्‌ इति भिन्नोदाहरणम्‌ । 
रत्र लाभो ज्ञातव्यः इति तत्सनातीयोऽध्य्रूपपरिमाणोः" ज्ञातौ लाभः फलाश्यो 
मध्यमो राक्षिः; यस्य मूलस्य सा्शतात्मनौ यावतां कारेन, त्रिभागात्मना मसेन सार्ध, 


© ॥ 


९ पुराणादि" \ ° पणौभ्यश्च । ° पसपंचकलामिः । * प्रभूततरे । ^ मूल्य“ “ श्रथमस्य 
° *राश्चिवषेः । ^ श्राज्ञाते । ° “मूल्ये । “ "परिणामो । 
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ज्ञायते तौ प्रमाणराक्षी; यस्य॒ मूलस्य पादान्वितषष्ट्यात्मनो येन यावता कठिन 
साधेमाससप्तकात्मना" लामो ज्ञातुमिष्यते तौ इच्छाराशी । ज्ञातलाभः ज्ञातसम्बन्धिनौ 
चेत्येकः पक्षः, ग्रज्ञातसम्बन्धिनामितरः' 1 न्यासः-- 


¶ | ॐ 
४ । १ 
१592 दे 

१ |६० 

४ १ 

च | 
ष्‌ 

४ 


“भागानुबन्धजातावि'ति सवणेनम्‌ । लाभे इच्छापक्षं नीते स एव बहुराशिपक्षतामा- 
पन्नोऽन्येन* भाज्यः । छेदव्यत्यासोः यथास्वपक्षराद्यभ्यासद्च प्राग्वदिति । लब्धं ड २० 
भागाः १३२६। 


उदाहरणम्‌-- 


पोडशव्िकहेम्नो मूल्यं" षष्टियंदा सुवणंस्य । 
कथय तदा दशवणंकसुवर्णषष्टेस्त्रियुक्तायाः, ॥ ४१ ॥ 
षोडशवणंस्य काञ्चनस्य यः सुवणः केषंः तस्य॒ यदि षष्टिमूल्यं तत्‌ तरियुक्तायाः 
सुवणेषष्टेः त्रिषष्टः सुवर्णानां ददाके वणेके कियन्मूल्यं स्यात्‌ । 
ग्रत मूल्यं ज्ञेयमिति ज्ञातमूत्यं मध्यमौ राशिः, तत्सम्बन्धिनौ स्व्णपरिमाणवणौ 
प्रमाणरारिः, जिज्ञासितमूल्यसम्बन्धिनौ पण्यतुलावणेकौ इच्छारारिः । ज्ञात ज्ञातसम्बन्धिनौ 


चेत्येकः पक्षः, श्रज्ञातसम्बन्धिनौ द्वितीयः । प्रथमपक्षात्‌ फे नीते न्यासः 


. ११ १० 
१ दे 


६० । 
प्रथमपक्ष सद्यभ्यासः १६। द्वितीय (पक्ष) राइयभ्यासः ३७८०० । प्रथमपक्षेण॒ द्वितीयात्‌ लन्धम्‌ 
२३६२ ( भागः १) । 


उदाहर्णम्‌- | 
कत्याणसुवणदलं गुञ्ञोनं सद॑ल्विंशति लमते । 
साघेंकादश्शवणकगुञ्चत्रितयं किमाप्नोति ॥ ४२ ॥ 


भत्र जेयमूल्यसजातीयं ज्ञातमूल्यं स्वपण्यद्रन्यतुलाव्णफराशिसहितमेकः पक्षः, 
अरज्ञातपक्षो द्वितीयः । आद्यं पक्षे माषाष्टकस्य माषपञ्चभागगुञ्जशुद्धिः, श्रधरहरोष्वैच्छेद- 


वधेऽधोशोनहूरघ्न ऊर्ष्वाशः' इति क्रियते; हितीयप्षे रक्तिकातरितयं पञ्चच्छेदं क्रियते, शेरराश्यो- 
मागानुबन्ध इति । द्वितीयं पक्षं फले नीते न्यासः-~ 


` साधेमासससप्तकात्मना । ° श्रज्ञातम्बन्धिनात्ितरः । * "पक्षतायाप्रोन्येन । * छेद- 
व्यात्यासो । “ मूल्या । ‹ दञ्चवर्णाकसुवर्णाः । ° स्वर्णाः । ‹ मूल्यं । 
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१ २ 
| 


6.9 
£. 


नि 
४, 


पक्षयोः सभच्छेदे लोपे, रोषच्छेदव्यत्यासे यथासम्भवं च राशीनामपवरत्तने यथ;स्वपल्लराश्यभ्यासि 
प्रथमपक्षेण द्ितीयाल्लन्धं रू १ मागाः १३१। 
उदाह्रणम्‌-- 
श्रषटौ ब्रीहिद्रोणा नीयन्ते योजनं परौः षड्भिः । 
खारी द्रोणेन य॒ता कियता वद योजनत्रितयम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
एकं योजनम्‌ भ्रष्टौ ब्रीद्द्रोखाः षड्भिः पणयेदि नीयन्ते तत्‌ त्रीणि योजनानि द्रोण. 
युता खारी, सप्तदशाद्रोणाः,' सा कियता नीयते । 
तत्र भृतिजिज्ञासितेति तत्सजातीया मृतिः तत्सस्वन्धिनौ च नेतव्याध्वानावित्येकः 
पक्षः, अ्रज्ञातमुतिसम्बन्धिनौ नेतव्याध्वानौर द्वितीयः ( पकः ) । स प्रतिपक्षनीतभृतिसदितो 
बहुरारितां प्रतिपन्नः भ्रा्यपक्षेण भाज्यः। न्यासः १ ४ । भाजकपक्नाष्टकस्य भाज्यपक्ष- 





४ 1 


पट्कस्य च द्वाभ्यामपवतेनेः यथास्वपक्षराश्यभ्यासे भाजकेन ४ भाज्यात्‌ १५३ लब्धं पणाः 
३८, पणेभ्यः पुराणौ द्रौ २ पणाः ६, का†कनी" १। 
उदाह्रणम्‌-- 
यदि कमकरत्रितयं दिवसद्ितयेनः पञ्च रूपाणि । 
प्राप्नोति तदष्टजना दिवसैनेवभिः किमाचक्ष्व ॥ ४४ ॥ 


त्रयः कमंकराः ढाभ्यां दिवसाभ्यां पञ्च रूपाणि प्राप्नुवन्ति यदि भृत्ति लभन्ते, तदष्टौ 
नवभिः किम्‌ । 
| भ्रच भृति्जिन्नासिता तत्सजातीया भृतिस्तत्सम्बन्धिनौ च कालकतंराङी इत्येकः पक्ष ४ 
परजञातभूतिसम्बन्धिनौ कालकतृ राशी इत्यन्य: । प्रथमपक्नानीतभृतिसहितो बहुरादितां प्राप्नोति 
माज्यः, श्राद्यो भाजकः । एतत्यक्षस्थद्विकेन भाज्यपक्षस्थाष्टकस्यापवत्तंने श्राद्यरादयभ्यासेन 
( ३ अ्न्यराश्यभ्यासे }) १८० भक्ते लन्धम्‌ ६० । 

सप्तनवरा्युदाह्रणानि- 

दविकव्यासाष्टकायामः कम्बलो लभते दश्च । 


ततोऽन्यो दौ त्रिकव्यासौ नवायामौ किमाप्तुतः ॥ ४५ 11८ 





" सप्तदशद्रोणा । ` नैतेव्या । र श्वानो । ग द्राभ्यामपवर्तते) " काकिन्यौ २। 
" 'द्वितियेन । » सप्तरा्युदाहरणानि । ° वरिशतिकातो गृहीतम्‌, त्रि्च ५१। 


पञ्चसप्तनवराशिकम्‌ ४६ 


(न्यासः-- 


0 ज न्ध 
छ -# 0 





५ 
लन्धं रूपाणि ३२३ भागाः ३ । ) 
ग्रायामव्यासपिण्डेषु नवपञ्चेकहस्तिका' । 
लभतेऽष्ौ शिनाऽन्पे 7 दशसप्तद्विहुस्तिके ॥ ४६।। 
प्रायामो दैर््य, व्यासः प्वेवेपूल्यं, पिण्डः समुच्छयः, तेषु यथासङ्ख्यं नवपञ््वैक- 
हस्तिका? नवायामा पञ्चव्यासा एकपिण्डाः एका शिला यचष्टौ रूपाणि लभते, तदन्ये दे 
दिले दशदैध्यं सप्तव्यासे द्िसमुच्छये कि लभेते । 
ग्रत्र मूल्यं जिज्ञासितम्‌ । तत्सजातीयं ज्ञातमूल्यं तत्सम्बन्धिनस्चं पण्यायाभव्यासपिण्डपरि- 
माणा राशयः इत्येकः पक्षः, शिष्टमन्यः । तस्मिन्‌ प्रथमपल्लानीतमूल्ययोगात्‌ बहु रासिभावापन्नं 
इतरेण भाजिते न्यासः- 


१1 
५५ ७ ८.७ 


भाजकपक्षस्थितेन पञ्चकेन भाज्यपक्तस्थिते दशकेऽपवतिते श्राद्यरार्यभ्यासेन & 
द्वितीय रार्यभ्यासे ४४८ भक्ते लब्धं ४६ भागाः ३ । 


द्विव्यासषट्‌समुच्छुधसप्तायामस्य दन्तिनो द्रौणः । 
त्रिव्यासनवसमुच्छुयदशदेध्यंगजस्य किं मुक्तो ॥ ४७ ॥ 
एकस्य हस्तिनो द्विदस्तविस्तारस्य षट्समृच्छायस्य समप्तदेध्य॑स्य भोजनं यदि द्रणस्त- 
दन्यस्येकस्य हस्तिनस्तिन्यासस्य नवसमुच्छायस्य दशद््यस्य किम्‌ । 


अत्र भोञ्यद्रव्यपरिमाणं* न ज्ञायते इति तत्सजातीयमेव *भोज्यद्रव्यपरिमाणं ज्ञातं, 
तदीयाश्च व्यासपिण्डायामराशय एकः पक्षः, शेषमन्यः । ततोऽन्यपक्नानीतभोज्ययोमापन्न- 
बहु रारिभावे प्राचेन'“ विभजेत्‌ ¦ माजकपक्षस्थितेन द्विकेन माज्यपक्षस्थितेषु दशसु तथा 
भाजकपक्षस्थितानां षण्णां भाज्यपक्षस्थितानां च नवानां तरिभिरपव्त॑ने भाजकराश्यभ्यासेन 
१४ भाज्यराश्यम्यसेऽस्मिन्‌ ४५ भक्ते लन्धा द्रोणाः ३ श्रा(त्प्र) ३ क्‌ १ भागाः 4 । 

एवं नवराशिकं समाप्तम्‌ । 

----_-_ __ 

१ ०. छ ©> + 9 
| पचक । ˆ "पंचद्धिहस्तिका । › पंचभ्यासाद्विपिण्डा । ` दविभ्यासषट्समृच्छायः । 
४ ५. ॥ 9 ५ [| - ॥ ॥\ - 9 & | 

समृच्छाय" । ` परिमाणां । ° "परिमाणा । ˆ न ज्ञायते । ^ °राश्यएकपक्षः । *“ साध्येन .॥ 


९९ माण्डप्रतिमाण्डकम्‌ . 
भाण्डप्रतिभाण्डके करणसूत्रमार्यापूवद्धिमाह -- 


विपरोतीक्ृतमूल्ये भाण्डप्रतिभाण्डके विधिः पुर्वः । 


जातमूरत्यन भाण्डन जातमूल्यस्य भाण्डस्य परि वतेनेऽन्योन्यमूल्यपरिवर्तने पूर्वो विधि 
“नीते फकेऽन्यपक्षमि त्यादिकः कायः । इह च (विधिः) प्रयोजनार्थो न नैयमिक ५ द्रव्याय 
त्यजनीयस्य तन्भूल्यस्यः स्थापनीयत्वात्‌ । ` फलं रतक्नियततदूनाधिकसजातीयद्रव्यपरिमाण- 
व्यवस्थितनियतमूल्य राशिसहितमेकः पक्षः, (शेषमन्यः) । पञ्चराशिकादिविधोऽयम्‌ । 
` उदाहूरणम्‌-- न 
सुण्ठ्याः (पल) द्यं षड्भिः पिप्पल्या नवथिः पलम्‌ । 
ततः शुण्ठीपलेः षड्भिः पिप्पलो कियती भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
षडमिः रूपः शुण्ठ्याः द्वं पठे, तिभिः पलमिति । तादश्याः शुण्डया: पलषट्केन कियती 
पिष्पली स्यात्‌, यस्याः" पलेन नवं रूपाणि लभ्यन्ते 
ग्रत्र पिप्पलीपरिमाणं न ज्ञायते इति तन्मृल्यस्थानीया शुण्ठी ज्ञातपरिमाणा, तदीय- . 
मूल्यं परिच्छिन्न द्रव्यपरिमाणसहितमेकः पक्षः. शेषमस्यः । भत्र षड्भिः द्वे पले तत्पट्पलानि 
कियता इत्यष्टादश भवन्ति, मूल्यं शुण्ठीपलषरट्कस्य । पिप्पल्यास्तु पलस्य नव मृल्यम्‌ । 
परिवर्तनव्यवहारे शृष्ठीपलषट्क (मूल्यं } रूपाष्ठाद्शक्ं (इच्छा राशि ) परिकल्प्य, पिप्पलीमूलं 
नव ज्ञातपण्यत्वात्‌ प्रमाणराशिः, जञातपण्यं मध्यमराशिः, त्रेरादिकाल्लभ्यते पिप्पलीपलद्रयम्‌ । 
सूत्रोक्तकमंतुल्यं चंतत्फलम्‌ । । 
तथा च स्थापनम्‌--\ ९ । पक्षयो मूल्यपरिवतेने पूवविध्यतिदेलाच्च फलेऽन्यपक्ं नीते 


न्यासः -- ९१ । ग्रत्र भाजकपक्षस्थितस्य नवकस्य भाज्यपक्षस्थ(स्य) चैकतरस्य षटकस्य त्रिभिर- 


पवतंने तथा ` { भाज्यभाजकपक्षस्थयोिकयोः परस्परापवतेनाल्लोपे च) भाजकपक्षराशयभ्यासेन 
३, भाज्य (पक्ष) राश्यभ्यासे ६ भक्ते जायते २ । प्रतिपत्तिकर्मलाववार्थं च भाण्डप्रतिभाण्डके 
पृथकूकरणम्‌ । 
द्वितीयोदाहरणम्‌-- 
पणाभ्यां षोडशाम्राणि कपित्थानां दातं त्रिभिः । 
षड्भिराश्न : कपित्थानि लभ्यन्ते कति कथ्यताम्‌ | ४६ ॥ 


षोडशाग्राणि द्वाभ्यां पणाभ्यां पणेनाष्टाविति तथा त्रिभिः पणैः कपित्थानां शतं, 
षड्भिराम्रंः कति कपित्थानि लभ्यन्ते । 


" नैयमिक । ° त्यजनीय तं मूल्यं 1 ° तन्नियतहुना" । * फलम्‌ । ^ तस्याः । ‹ लभ्यते । 


जीवितम्‌ ५१ 


इह लिभ्ितकपित्थस्थानीयत्वात्‌ फलत्वमा म्रषट्कस्य, तच्च तत्सम्बन्धिनौ च नियत- 
द्रव्यपरिमाणंपरिच्छिन्नमत्प्रराशी' एकः पक्षः, लेषमन्यः । तयोर्मृल्यविपयसि फलान्यपक्षनयने 
च कृते न्यासः--~ 
१ २ ¶ ० ‰ 
| ई | 
भत्रं भाञ्यपक्षस्थितेन द्विकेन भाजकपक्षस्थितेषु षौडरास्वपवतितेषु भाजकपक्षस्थितेन 
तरिकेन षट्सु च तथा भाज्यपक्षस्थितेन द्विकेनाष्टसु तथा भाज्यपक्षस्थितस्य शतस्य 
चतुष्केनापवतंने भाजकरारयभ्यासेन रूपेख १ भाज्यरादयभ्यासे २५ (भक्ते लब्धं २५) । 
्ैरारिकाभ्यां चैतदेव, तथाहि पणाभ्यां१ चेत्‌ षोड तत्‌ षट्‌ कतिभिर्भवन्ति ‡ ; त्रिभिश्चेत्‌ 
कपित्थदातं तत्तरिभिः पादैः क्रियदिति फलं तुल्यम्‌ । 
भाण्डप्रतिभाण्डकं समाप्तम्‌ । 


` जीवविक्रये, करणसुत्रमार्यापराद्धम्‌- 
जीवस्य विक्रये स्यात्‌ सं एवं परिर्बतिते वयसि ।। ४६॥ 
जीवनं जीवः श्यः, तस्य विक्रये कर्तव्ये वयःपरिवर्तनं कृत्वा स॒ एव विधिः "नीते 
फलेऽन्यपक्षम्‌' इत्यादि कयैः । नियते वयसि नियतं मूल्यमुपलभ्य तदनुसारेण ॒वयोऽन्तरे 
मूल्यान्तरे जिज्ञासिते, जी वद्रव्यभेदेऽभेदे वा श्रल्पवयोमूल्यात्‌ प्रभूतवयो मूल्यं रिक्तं जायते इति 
ऋजुनैव त्रं राशिकीयेन कमणा सिद्धिर्नास्ति इति सूत्रारम्भः 1 


तथा चौदाह्रणम्‌-- 
षोडशवर्षा नाय्यः पञ्च लभन्ते रतषह्यं विद्रन्‌ । 
त्किं विहतिव्षे कथय लभेते समाचक्ष्व ॥ ५० ॥ 


पञ्च स्त्रियः षोडशवर्षः, श्रायुषो मुक्तषोडशवशष्रा, यदि शतद्वयं लभन्ते तद्‌ दे 
स्त्रियौ विशतिवषं कि लभेते । । 


भ्र मृल्यस्य ज्ञेयत्वात्‌ तत्सजातीयं मूल्यमेव ज्ञातं फलं “पणनीयद्रव्यं* वयश्व तत्सम्बन्धिनि 
इत्येकः“ पक्षः, शिष्टमन्यः । तयो (वैयसो)रन्यौन्थपरिव्तनेः कृते पूरवंतरविष्यतिदेशात्‌ 
फलेऽन्यपक्षं नीते न्यासः --२५ | _ १६ । पञ्चकेन" शतद्रयस्य विशत्या चत्वारिशता।ऽपवतंने 


2०9५ 


भाजकराद्यभ्यासेन १ भाज्यराद्यम्यासे ६४ भक्ते ६४ फलम्‌ । त्ररारिकेन तु पञ्चान 





^ "मूलरा्ी । ` “पक्षनयेने । ° पाणाभ्यां । > षोडषश् । ^ शीविक्रये.। ^ सफलम्‌ । 
पाणीय । ˆ तत्संवाधेन च्येत्येकः । ^ “परिवतं । ““ पंचकेन ` चतकेनः ५ ¦ < 


५२ जी वविक्रयम्‌ 


शतद्रयमूत्ये एकस्यार्चत्वारिशत्‌, दयोरीतिः; षोडशवषयोरशीतिः विश्लतिवर्षयोः शतमायाति । 
न चैतदृपपद्यते, भुज्यमानवस्त्रन्यायेन' क्षणातक्षणे जीणेतापत्तौः मूल्यापचयात्‌ । यावत्तु वयः- 
सारानन्तरं तावदपचीयते मूल्यमधिकवयसः, तात्विकमृल्यम्‌नवयसस्तुपचीयते* । यथेह षोडशानां 
वर्षाणां स्वचतुर्भागाधिका वर्षोविगतिभंवति । तस्मात्षोडशवपिण्या श्रशीतेः स्वपञ्चमागे (षु) 
षोडशषु क्षपितेषु वितिवा्षिक्याश्चतुष्षष्टिमूल्यम्‌* । न चैवं सुकूमारमतयः लिष्या 
ज्ञातुमत्सहन्ते कर्मगौरवं च स्यादिति सूसूत्रितम्‌ । । 


उदाह्रणम्‌- 
दशवषौष्टूतरितयं पुराणशतमष्टसंयुतं लभते । 
तकि नववषीष्टाः पञ्च लभन्ते समाचक्ष्व । ५१॥ 

त्रय उष्ट्राः दवर्षा अष्टोत्तरं शतं पुराणानां लभन्ते, तत्पञ्च उष्टा: नववर्षा: कि 


लभन्ते । | 
ग्रत ज्ञातं मूल्यं तत्सम्बन्धिपण्यसङ्रूया* वयश्च“ एकः पक्षः, शिष्टमस्यः । तयोवेयो- 
व्यत्यये पक्षान्तरे फलानयने च स्थापनम्‌--३ ५१ । तिकेन नवकेन च तद्रधेन वा सप्तविद्त्या- 


¶ ०८ 
ऽष्टोत्तरे शतेऽपवतिते भाजक राशेस्वाभ्यासेन १ भाज्यराश्यभ्यासे २०० भक्ते फलम्‌ २०० । 


तरैरारिकेन बासनावचित्येणानयने“ प्राग्वत्‌ । 


परिकर्मागि व्याख्यातानि ) 





^ "वस्त्रान्या* । ° जी्णतिपत्रौ } ' तावदपचितेमूल्येधिक” । * तात्विकमृल्यमूल- 
चयसस्तूपचिते। " "वापिकीचतुषष्टि* । “ पुराणा" । `“ तत्सम्बद्वं च पण्य" । “ वयसि । 
^ “व्य॑तये 1 “ “वेचित्रयेननयने । | 


५३ 
ग्रथ व्यवहाराः 


उहेशक्रमप्राप्ते मिश्रकव्यवहारे करणसूत्रमार्यामाह- 


निजकारनाहन्यात्‌ प्रमाणराशि फलेन परकालम्‌ । 
तौ स्वयुतिहतौ स्यातां मिश्चगुणौ मूलवृद्धिधने ॥ ४७ ॥ 


इयता कालेनेयतः प्रयुवतधनस्येयान्‌ लाभ इतीत्थं कालविशेषेण धनविजेषस्य लाभ- 
विशेषं नियम्य तदनुसारेण तत्समं वा धनमूनमधिक वा किञ्चिदन्यदज्ञायमानं प्रयुक्तम्‌, अतं 
एव तस्यानृपातिकलाभपरिज्ञानाभा वात्‌", तस्य तु मृलधनस्य प्रयोगकालात्‌ प्रभति गतकालो 
ज्ञायते । तत्कालसमचितलाभसहितम्‌लघधनक्यं सम्मिश्रय ऋरिकेनानीय दत्तत्वान्मललाभ- 
प्रविभागः श्रज्ञायमानो यत्र जिज्ञासितस्तद्विषयमवलम्ब्य करणं. प्रवर्तितम्‌ । एवंविधेषु सारू- 
प्यात्‌ क्मतिदेदाः । तथाहि श्त्रैव लामनव्यवहारे मूलकालमिधं, कालप्रमाणमिध्रं, लाभ- 
प्रमाणमिश्रं लाभसमिश्रमिति मिश्राणि भवन्ति । तद्‌ वृद्धिघनमिश्रकल्पनयाऽस्य कमणो विषयः, 
कमं तु प्रयुक्तधने लाभानुपाताथे । प्रयक्तधन राशिः प्रमाणराशिर्लोकिव्यवहाररूढः* कि क्रियते । 
स्थितेवेयं लोकयात्रा यत्यरतिमासं प्रतिशतादिलाभं नियम्य मूलान्तरं प्रयुञ्जन्ते, नतु पक्षादिकासं 
पञ्चाररदादिकं (वा) मूलम्‌ । शृतच्च रूपप्रयोगे ! धान्यप्रयोगे, प्रतिवषं प्रतिखारीतः । तत्रापि 
गुणमयी वृद्धिः, प्रध्यर्गुणद्धिगुणेत्यादिनानाप्रकारव्यवस्थःना लोकव्यवहाराः । एवमपि च प्रचुरेषु 
व्यवहारेषु व्यवहेतृंणां परस्परसंप्रतिपत्तिभिरिच्छातः"* संविदः प्रवर्तन्ते । सषा च प्रचरा रूडिः" 
संविच्चत्सगपवदिन प्रवतंते प्रवृत्तप्रवत्य॑मानेनति । तं प्रमाणरारि व्यवस्थापकेन कालेन 
गुणयेत्‌, प्रमाणराशिनियतेन च लाभेन फलेन, परस्य मिश्रस्य, सम्बन्धिनं कालम्‌। एवं सति तौ 
प्रमारनिजकालवघं प्रमाणलाभमिश्रकालवधं च वधद्ययुत्या पृथक्‌ पृथक्‌ विभक्तौ मिश्रेण 
गुणयेत्‌, ततः प्रमाणनिजकाल (वधात्‌) तथाकृतात्‌ प्रयुक्तमूल रारिलभ्यते प्रमाणलाभमिभ- 
कालवधाच्च तथाकरृतात प्रयक्तधनलाभरारि- ।- रथ, वा) एकलाभेऽन्यलाभो ऽर्यात्‌ सिध्यति । 


उदाहरणम्‌-- । 
मासेन पञ्चकशते मूलफलेक्यं चतुर्विही नरतम्‌ । 
दृष्टं वषशा सखे किं मूलं तत्रे किं (च) फलम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


एकेन मासेन रूपरतस्य लाभो रूपपसञ्चकमित्यनया व्यवस्थयाऽज्ञातधनं प्रयुक्तं . मास- 
दादरशके यथापद्यमानलाभसहितं षण्णवतिदष्टम्‌ । तत्र कि प्रयुक्तधनं किं च तात्कालिकं फलम्‌| 


॥ 1 





७ 


^ कारण । २ इत्यता । › "विरोषण । " “भावा । ^ प्रवृति । -^ कारणं । “ “रूप । 


ˆ “खारितः । ^ वृद्धिः । “ “रिदा: सविदः । "^ रूप्य ।.\^ तत्कालिकफला । 


4, मिश्वकव्यवहारः 


न्यासः --१° २ ९२ । भत्र प्रमाणराशौ १०० निजकालेन १ श्राहते १००, फैन 
५ परकारे १२ श्राहते ६० । तस्मिन्‌. १०८० । ६२ स्वत्वा १६० . भागे प्रपयतंने' च ५।६। 
मिश्रेण ६६ तुल्येन गुणयोदृखेदेन (८) श्रपवर्तितेन १२, प्रत्येकगुणने लब्धं मलधनं ६०, लाभ 
३६ । पञ्च राशिकाल्रत्ययः 1 एकेन मासेन यदि शतस्य लाभः पञ्च, तदुद्रादडाभिः कियतः षटत्ि- 
शदितिं । पक्षयोर्लाभिव्यत्यासे कर्मान्तरे च कृते लभ्यते मलं ६० ) मिश्चविभागङ्च पञ्चराशि- 
ना एकेन, त्रं रारिकत्रयेण सिध्यति । तथा च मासेन शतस्य पञ्च, वषे शतस्य षष्टिः । एवं 
सति वाषिकलामसहितं १६०, एतन्मिश्रे यदि शतं मूलं तत्षण्णवतौ' किमिति लभ्यते ३६॥। 
क्रन्तु मृदुमत्यर्थ* कर्मलाषवार्थं (च) सूत्रारम्भः) 


उदाहुरणम्‌-- 
साधस्य शतस्य फलं सपादमसेने रूपमध्यधम्‌ । 
मूलफलेवयं षटकृतिरधयुताऽर्षाष्टमेमसिः ।। ५३ ॥ 


| सचतुभगिन मासेन रूपाधयुक्तस्य रूपरातस्य सार्धं रूपं लाभः इत्यनया. व्यवस्थया 
प्रयुक्तं (धनं) सप्तभिर्मासेः पक्षेण चापाद्मानलाभसहितं रूपाद्धयुक्ता षद्तरिशद्‌ दृयते न च 
ज्ञायते कि मूलं कि वा तात्कालिकं च फलम्‌ इति । 


सवरादिषु भागानुबन्वेन सवणितेषु' न्यासः -- 
। ११५ 


५ छ 


४ 
1 
(| 


छ ५. ५९ .& ¢ 


= श्रत निजकालेन ५ प्रमाण्राशिरयं २०१ श्राहतः १००५, फरैन ३ परकाल १९ 
ध्राहतः ४५ । एतौ १ ००५, ४५ स्वयुत्या + ०१५ श्छेदां्विपयसि फलस्य, विहते विधिः पूरवः, 
इति हृतौ ६१ «१1 एतौ मिश्वण 3३ गुणितौ मूलधनं ९ वुद्धिधनम्‌ ३। 
करणसूत्रमार्या-- 
कालप्रमाणघातः षरकालहताः पलादथ्चते । 
स्वयुतिहतता मिश्नगुणा भवन्ति मूलादयः' कमः ॥ ४८ ॥ 
त्रेयता कालेनेयतः इयान्‌ लाभो धनप्रयोक्तुरुपचयः तावतेव कालेन तावतो धनस्य 


परयोक्तग्रहीन्रौ्मध्यवतिनः प्रतिभाव्यादेदियान्‌ लाभः, तावतेव च कालेन तावत एव धन- 
स्वेषती भुतिर्मूललामगरानाकृते" मृतिः येनं चैवं व्यवस्थया ऋणपत्रकं लिखितं तस्य तेनैव 


* एवर्ततै । ` यस्य } ` १ तत्पश" ।  मृड्गत्यर्थाः । ^ सवारितेषु । ^ रहस्यं । 
कारण. } ° कालाप्रमाणाचात॑ः । ` भूलांदथैी । "= "गोना । * तनेवै । क 


सिश्चकेन्यक्हुरः ५१५ 


कालेन तावतो धनस्येयती मृतिरितिक्रमेण कियद्धनं प्रयुक्तं तस्य भाजकविशेषेः यथापदयमान- 
लाभादिसहितस्य मिश्रं दुश्यते, न ज्ञायते कर मूलं कि तात्कालिकलाभादय इति तद्थमिदं 
सूत्रम्‌ । मूलवृद्धिमिश्चमातनियन्वितभिव पू सूत्रमिह न प्रभवतीति तदिहायं क्मकमः + 
तिजकालेन प्रमाणराशि गणयेत्‌, फलादयर्च यावन्तस्तत्सम्भविनः परकालहताः प्रयुक्तधन~. 
व्यतीतकालगणिताः, स्वे च ते प्रत्युत्पन्नरारयः सकलराशिपिष्डमक्ता मिश्वगुणाः क्रमेण: 
्ञातमूलतात्कालिकफल मृत्यादयो यथास्वस्थानज्ञाता भवन्ति । 


उदाहरणम्‌- 


मासेन शतस्य फलं पञ्चको भाव्यकेऽधमथ वृत्तौ! । 
लेखकपादो वषं पञ्चाधिकनवशती मिश्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 


एकेन मासेन रूपशतस्य लाभः पञ्च, प्रतिभुवे रूपम्‌, मणकस्यः रूपार्घम्‌, ऋणपत्र- 
लेखकस्य रूपचतुर्भाग इतिनीत्या न ज्ञायते कियद्धनं प्रयुक्तं किन्तु वषंणाऽऽकलय्य' तक्कताला- 
न्तिकिलाभादिपद्यमानधनसदहितमूलमानीय - पञ्चाधिकनवदती मिं ऋणिना दत्तम्‌, तत्र 
मृलधनादिविभागो न ज्ञायते कि स्यादिति । | 


स्थापनम्‌--१०१।९।३।३॥ग। १३।६०५। ्नत्र कालस्य १ प्रमाणस्य १०० 
घातः १००, परक।(लेन १२ फलादयः ५। १। ३ । ¶। हताः ६० । १२। ६ । ३, एतत्स्वयुत्या 
१८१ हृता इति तुल्यच्छेदाः, मिश्रेणानेन" ६०५ तुत्यच्छेदापवत्तितेन' ५ गुणिताः, मूलम्‌ ` ५००, 
लाभः ३००, प्रतिभाव्यकः ६०,. वृत्तौ ३०, लेखकस्य १५। रूपविभागप्रवयत्पन्नवत्‌ पृथगव 
स्थिता लाभादयः, पृथगेव च सकलराशियुतिहृता मिश्वमुएाः क्रियन्ते तदा न कंदाचिदव्याप्ति 
ूरवंसूत्रस्य । यदि वा लाभादिपिण्डफलं परिकल्प्य पूर्वसूत्रेण मूलवृद्धिमानीय वृद्धि लाभादिषु 
“स्वयुतिहतप्रक्षेपान्‌' इति विभजेत्‌, तदेव“ फलम्‌ 1 एव ह्यनेकप्रमाणके घनेककार्के वाच्य 
व्यवहारेण गणितसिद्धिः । | 


करणसू बमार्याद्रयम्‌- 


ईप्तितकालोपनये मलं मूजात्पथकं पृथग्‌ जह्यात्‌ । 
शेषस्य मासिकफलंः विन्लोघयेन्मासिकोपनयात्‌ ॥! ४९ ॥ 
शेषेण मासिकफलं मासगुणं मासशोषयुग्‌ विभजेत्‌ । 
लब्धं पतमांसयुतं धनप्रवेशो भवेत्कालः \ ५० ॥ 
* भाव्ययेधेमथवृतौ । २ गणाकस्य । ° ऋणापत्र* । * वर्षेणकलय्य । " मिश्रण" + 
^ तुल्यचेदाःपवतेनेन । ° मूल्यं । ° विभजते तत्देव । ` मूलात्‌ पृथक्यग्जह्यात्‌ । "* विच्ोष्ये" ।. 


५६ मिश्चकेव्यवहारः 


ईप्सितेन, घनिकथिकाम्यां परस्परं सम्प्रतिप्याऽभ्युपगते लोकव्यवहारे रूढादन्येनः 
तदभिभ्रायवशात्त॒ कदाचित्केनापिः कालेन मासद्विमासादिनोपनीयते इत्युपनयः प्रतिदानम्‌, 
ऋणिकहस्तस्थं हि द्रव्यं धनिकस्वत्वादपरिवच्युतं परहस्तगतत्वाद्धिप्रकृष्टं* यदा ऋणिकेन 
प्रतिदीयते तदा उपचरित इव ददात्यर्थे स्वामिसमीपप्रापणमाच्रं^ स्वस्य क्रियते इति न्यायात्‌ 
तस्मिन्नीप्सितकालोपनये मृलैकपथे, ¶्तदीयतात्कालिकला भसहि(त)त्वात्‌ मिश्रात्मके, निजकाले' 
त्याद्यानीतं फलं प्रमूलात्‌ पृथद्मासद्िमासादिकालविभागोपनीतमिशचवतयन्यान्यमूलविभागेन 
जह्यात्‌ शोधयेत्‌ । जेष्य यथाकृतव्यव्यया मासिकरफलं पञ्चराश्याच्यानीतं मासिकोप- 
नयादीप्सितकालोपनयाद्‌ विक्ोधयेत्‌ शेषेणानेन, प्राक्तन शेषमासिकफलं गतमास्तसङ्घ्यागुणं 
परममूललेषयुक्तं विमजेत, श्राप्तं गत्तमाससद्ख्यान्वितं समग्रस्य पद्यमानलाभसदितस्य 
परममृलस्य परमप्रतिनि्यतिनकेालो भवति । येन धनं तत्कालोत्पन्नलामसहितमियदपचितं जात- 
मित्यपि ज्ञायते ! इदं च सूत्रं यावन्मासिकोपनयोदते- खण्डमूलशुद्धिवारसम्मितमासपरिलान- 
कापि, मूलशेषनिरवोषशुद्धिकालज्ञानार्थं'* मृदुमतीनां मासिकोपनयस्य मृलत्वेनैव परमूलस्य 
लाभं- विशोध्य शेषमपि मूलतयाऽताशोधीत्येतदर्थ वा त्रयो देते सदसन्तः पन्थानः । दोषं 
चोदाहूत्य दशेयिष्यामि । . 


उदाहरणम्‌- 


पञ्चकदातेन दत्त रूपशतं यस्य॒ कस्यचिद्धनिना । 

गृहमादत्तं तस्मात्‌ प्रतिमापं दविगुणवित्या । ५५ ॥ 

ऋरामुक्तस्तत्कियता कालेन स भवे यी समाचक्ष्व 1 

धनिनः प्रसदति विदन्‌ कि शुद्धस्थानलेःभेन ॥ ५६ ॥ 
| द्रौ पुरुषौ स्तः । तयोरेकस्य ह्पशतं विद्यते, परस्य गृहम्‌" तस्माच्छ(तधनात्‌ गृहवता 
पञ्चकेन लामेन तदरूपशषतं गृदीतम्‌, चत्वारिशिता मासभाटकेन च वसतये ऋणशुद्धि पथंन्तं 
गृहं ^ दत्तम्‌ 1 तत्र न ज्ञायते कियता कालेन ऋणी" ऋणमुक्तः स्यात्‌, धनिकरश्च“ त 
किल्चिदप्याददानः केवलं गृहोपभोगमात्रेण प्रत्यागतपद्यमानलाभोचितमूलधनो भवति येन 
ऋणिनो गृहमपि मुक्तीभवति । | 

स्थापनम्‌-- |+ .९{ १। ४० । १८० 
११ 





-__------ 

९ ईप्सितेव घनर्णाका्यां । ^ रूपाद'। कदाचित्तेनापि। ` परस्ताग । 
^ प्रापणामात्रं । ^ प्रदीपता । “ मध्यमान्‌ । ° श्पनये° । ‹ ग्वा्येपि । “° 'निवेशेष' । 
५५ तदप्तं । ५ गृहा । १ गृह । ** ऋणि । ^ ऋणकरच । 


भिंभकन्यवहारः ५७ 


नर प्रथममासौपनीतायाइचत्वारिशतो भिश्नत्वे मूलपरिज्ञानार्थं कमं-- १| निज 


चते ० | च 
-- ५ __ 








कठेन १ प्रमाणराशिम्‌ १०० श्राहन्यात्‌ १००, फलेन ५ परकालम्‌ १ श्राहन्यात्‌" ५, एतौ 
१००। ५ स्वयुत्या १८५ हूतौ पञ्चभिरपवतितौ ३९ [ २३, मिश्रेण ४० गुणौ <२९| ०, एते 
भलवृद्धिषने । मूलं ८०० छ २१। वुद्धिषधनमनुपयोगात्‌ त्यज्यते । मिश्रषनोद्धृतमूलधनं 
्युक्तमूलघनादस्मात्‌ १०० छेदसाम्यं कृत्वा जह्यात्‌, दोषं १२०० छ, २१, इदं मूलसेषमशुद्ध- 


लाभमेवास्ते । श्रस्य लाभपरिज्ञानार्थो न्यासः-१०१|१३०१ 
॥) २१ 


लम्धं ६५ (छे २१, मृलशेषं संयोज्य एकविशत्तिभिरपवत्यं ६५), इदमृणम्‌ शिकस्य वतते । 


"नीते फलेऽन्यपक्षमित्यादि(ना) 








श्रथ द्ितीयमासोपनीतमाटकम्‌लानयनार्थो स्यासः-~ ४२ । निजकालेन १ 





प्रमाणराहि (१००) हन्यात्‌ १००, फलेन ५ परकालं २ हन्यात्‌ १०, एतौ १०० । १० 
स्वयुत्या ११० हृतौ (दङभिरपवतितौ) ३९ | १३ ( मिश्रेण ४० गुणौ ४९९ | ‡4९, एते ) 
मलवद्धिधने । मूलधनं * ९ ९, प्रयुक्तमूलधनसेषात्‌ १३०० छ २१, विशोध्य ५६०० छे २३१, 


ददं स्मृलशोषमशुद्धलाभमेवास्ते । ग्रस्य द्विमासिकलाभार्थो न्यासः--१.१ | ८९.२ | नीते 
` ५ २३१ 
फले ऽन्यपक्षमि'त्यादिना लन्धं ५६० छ २३१ । मूलशेषं संयोज्य एकादशभिरपवत्यं ५९ 


धदमृणमृरिकस्य" वतंते । 





प्रस्माततृतीयमासोपनयो न शुध्यति, तथाहि ४० ` छेदसाम्याथं मनेन २१ गुणिता 
८४० ऋशमपचीयते तस्मासत्यासन्नः" शद्धिकालोऽन्वेष्यः । प्ेषस्थ भमासिकफलं' तदर्थं 


म्यासः--तस्य यदि मासेन पञ्च तच्छतशेषस्य किमिति. ० १।५९ ०१। ततो नीते फलेऽन्य- 
५५1 २ेषदैष्‌ 
५९०१ (शतेन) प्रपवत्यं चाभ्यास फलम्‌ २९५, इयान्‌ रूप- 


|; 8, त 
हतशेषस्य* लाभः । एतन्‌ मासिकोपनयाद्‌ भ्रस्मात्‌ ४० सदृशच्छैदात्‌ २ई ९ विशोध्यः शेषं 


८९६९; शतशेषस्य च द्रौ मासौ संघटितौ तेन मासगुणं "^ हाभ्यां गुणनं तच्छेषलाभः'“ ९९२, 


एतल्लामसम्बन्धिशेषम्‌ ५१९३३, श्रनयोरेक्यं (९१९९) घनिना लम्धन्यः। श्रत" ४१० 


एतस्पूवेशेषेणानेन < १ ई९ विभजेदिति परिवत्यं „२१५ इतद्येनैकत्रिशयुतेनापवत्य जातं 
९६९८, पुनः पञ््वंभिद्चापवत्यं १२९६ । श्रतौ मासां न लभ्यन्ते तत््िसतां 


दिनर्मासिः प्रतः त्रिरद्गुणं जातम्‌ ३६९४ । श्रतो लभ्यते दि २१ भागाः ३१०१। 


एतद्‌ गतमासद्रये युतं जातं मा २ दि २१ दभाः ३३७१, एष घनप्रवेशकालः। 





(पक्षं) छेदम्यत्यासे च ९०१ 
१ 





^ नियत । ' ्रहन्यात्‌ । › “शुद्धं । * ५६०० ददमृखमृरिकस्य । " प्रत्यसक्ः । 
* कमिति । * २६५ इयां रूदत“ । ° ६२४० विशोध्य 1 ^ मासगुणा । " मुन तच्छेण 
लाभं । "' श्रतोः। ५ दि १३७१1 


१५८ मिश्चकव्यवहारः 


फलसिद्धयेऽस्मिन्‌" 


^ © । 
= ~> 0 =+ 7 धा 


३ 
एषा वल्ली । प्रत्र घेदांशौ १1 २ श्रर्छेदेन ३० गुणयित्वा ३० । ६० 1 श्रधःस्थितांशं २१ 
पूर्वे ६० धनात्मकत्वादनं कृत्वा ई १, एतौ दछेदेनाघःस्थितेन १७८६ गुणयित्वा जतौ 
१४६९०१९ । श्रधःस्थितांशं १३७१ पूर्वाशे धनात्मकत्वाद्नं कृत्वा जातम्‌ १६३६२, त्रिरताभ- 
व्यं {<७९ । एतत्पञ्चरारिकम्‌--यदेकेन मासेन शतस्य पञ्च तदनेन कालेन द्शितेनास्य 
शेषस्य किमित्ति 








४८७8 

०9 ¶१ ७9८९ 
भध © 1 

३१ 





गत्र नीते फलेऽन्यपकनं छेदानां व्यत्यासं कृत्वा ( शतेनापवत्यं च ) जातं 
प्रथमेऽत्पे पक्ने १७५१, द्वितीगरे बहु रारिपक्षे" *<८६ । ग्रनयोरभ्यासावेतौ (४१२३२५६ । 
चे 


१४३८४२० प्रथमेन द्वितीये भक्ते) १४१६६२९ एषा वृद्धिः, घनमिदम्‌ ५९६६ । ्रन- 
योस्तुल्यच्छेदार्थमनेन १७८९ छेदां शौ संगुण्य जातम्‌ " "९३१५९, संयोज्य ११९९३५२९ , 
ततोऽनेन २३१ रारिनाऽपवत्यं जातमिदम्‌‹ ५१९२९! एतद्‌ धनिना लभ्यं घनम्‌ । 
तत्व त्रैराशिकं दद्यंते यदि मासेन धिशद्भिः दिनेश्वत्वारिशद्‌ दीनारा लभ्यन्ते तदा 
तावता किमिति ३० । ४० 1 ५३२१ अन्त्यं चतुर्थ्या जात्या सवर्णीकृत्य जातं १६९१९४२, 


मध्यान्त्यहतिरियं १५५९९०९, श्रादयेनाप्तमिदम्‌ ३५२९ । एतद्‌ गृहिणां घनिनो देयम्‌ । 


ऋणधनसमत्वादृणी ऋणाद्‌ विमुक्त इति । 
करणसूत्रमार्या-- 
गतक्ालफलसमासे मासफलक्योदधुते भवेत्कालः । 
शतगुणमासफलेक्ये* धनयोगहते शतस्य फलम्‌ ॥ ५१॥ 


कोऽस्य विषयः ? ऋराधाने प्रवृत्तव्यवस्थान्तरे लाघवार्थ फलाविरोधेनेव व्यवस्था- 
न्तरस्थापनं प्रथमानुसारेण, पूरवकृतवृद्धूयोनात्मिका" व्यवस्थास्तत्सर्वाविरोधिफवं कयाचिदेकया 
व्यवस्थया यदा निर्धारयितुमिष्यते तदा पुरातनीनां व्यवस्थानां कालप्रमाणफलपरकालेषृक्तं 
ध्न" तत्कालान्तिकलाभै्ञायमानैर्वाऽत्र कल्पितव्यम्‌" । ्रभिन्नव्यवस्थायां च कालप्रमाणे मास- 
रते लोकप्रसिद्धे एवाश्रयणीये, प्रतिमासं शतं प्रति लाभस्तु व्यवस्थाप्यः, प्रयोगकालेभ्यर्चापर 
कालः, प्रयुक्तघनानां च युतिरेव व्यवस्थान्तरम्‌ । निखिलग्राक्तनव्यवस्थोत्पन्नतत्कालान्तिक- 





^ फलघिद्धेऽस्मिन्‌ । ° जातौ १४४६६ । ` १४६२८० त्रिज्ञाता 1 * छेदानामभ्यासं । 
^ वाहू" । १ ततोनेन राशिनां २३१ तातमिदं । ” शतगुणा" । ˆ लाघवार्थं । ^ प्रथमानुस्रणं 
ूरवकृतबद्धयोनानात्मिका । ““ श्रमाणफलः परकालमु्॑तं बन । "° "वालकपितन्यम्‌ । 


मिश्चकव्यवहारः ५६. 


लाभिपिण्डस्त्वस्या भ्रमि व्यवस्थांयास्तुल्यः, किन्तु ऋणशुद्ेरप्रस्तुतत्वात्‌ सोऽनुपादेयः । तस्माद्‌ 
गतकालः मासफलं च व्यवस्थापनीयं नान्यदिति । तदेवाह-- पंथक्पुथग्गतैः कालैर्यानि 
फलानि तेषां संयोगे संप्रयुक्तधनोचितमास्िकफलैक्यंहूते ग्यवस्थान्तरीयोऽतीतः कालो 
भवति । प्रयुक्तधनमासफलैक्ये शतेन च लोकरूढिलम्धेनः प्रमाणरारिना गुरिते प्रथुक्तधन- 
थोगभकैते दातस्थ फलं, यदनुसारेण प्रयुक्तधनयोगात्मके धने फलमृत्पद्यते । 
उदाहरणम्‌-- 
द्विके त्रिके चतुष्के च दत्त' स्वं पञ्चके शते। 
एके द्वे चरीणि चत्वारि रतान्येषां यथाक्रमम्‌ । ५७ ॥ 
दौ त्रयः पञ्च चत्वारो गता मासा द्िसद्गुणाः । 
तत्कथं कथ्यतामेतेरेकपत्रं भविष्यति ॥ ५८ ॥ 
रस्ति धनप्रयोक्तुहैस्ते एकं पत्रं यत्र श्रयुक्तधनं शतम्‌, प्रतिमासं प्रतिरशताल्लाभः 
९, ग्रतीतसमयो म!सचतुष्टयम्‌" । श्रपरमपि यत्र प्रयुक्तं धनं दवे शते, प्रतिमासं प्रति्चताल्लाभो 
रूपत्रयम्‌, श्रतीतकालो मासष्कम्‌ ¦ तृतीयं यत्र प्रयुक्तधनं त्रीणि शतानि, प्रतिमासं प्रति- 
शताल्लाभो रूपचतुष्टयम्‌, श्रतीतकालो मासंदशकम्‌ । चैतुयं पत्रं यत्र प्रयुक्तधनं चत्वारि 
शतानि, प्रतिमासं प्रतिश्चताल्लामो रूपाणि पञ्च^, ग्रतीतकालो मासां गअ्रष्टौ । इत्येवं 
विधेदचतुभिः पत्ररेकपत्रं चिकीर्षितं, यच कालप्रमाणलामगतकालप्रयुक्तधनानां प्रत्येकं मेदो 
भ भवति तत्कथं स्यात्‌ । 


चतुर्णां पत्राणां पृथक्‌ स्थापनम्‌-- 


९ १ | ‡। | र 
5 |१¢० च 2 ® 
२ ञे 


प्रथमपत्रे गतकालफलं ८, द्वितीये ३६, तृतीये १२०, चतुर्थं १६०, एषाः समासः 
३२४ । प्रतिपतं मासफलानि यथा--प्रथमंपत्रे २, द्वितीये ६, तुतीये १२, चतुथे २०, एषां 
योगः ४० । श्रनेन मासफलैव्येन गतकालफलसमासि उदे त्वतुभिश्छेदाशावपवत्यं भागहारे लब्धं 
भासाः ८ दि ३1 एष एकंपत्रे गतः कालः । मासफलैवयं ४० शतगृणितं ४०००, धनयोगेन 
१००० हृतं लन्धम्‌ ४ । एतप्रतिमासं प्रतिशतलाभः । 

तथा च पृथकूपत्रेषु श्रद्य यावत्‌ प्राप्तलामपिष्डः प्रद्षितः ३२४, माषफलयोगः 
४० । एकपत्रे शतं प्रति चतुष्के लाभे मासेषु दिनीकृतेषु २४३ । मासेन यदि 
चत्वारिंश (त्‌) तदा एभिः २४३ दिनैः किम्‌ ? ३० । ४० । २४३ । ्रां्यस्य मध्यस्य च 
दराभिरपवर्तेने ३। ४ । २४३ } श्रायेनाचन्त्ययोरपवतेनेः १ । ४ । ८१ । मध्यमान्त्ययोवेः 
३२४ प्राद्येन रूपेण भक्तः स एव । ^तथा--यत्र सहस्रस्य चत्वारि दात्त त्रंषां १०० । २०० । 


४ । 


1 \ 
॥ 8.8. 


ष). ९० ¶ 
2०० | ‰००।१३००५ 1१5० 
॥. ष्म 

















^ लोकरूपील” । ` एकद्वित्रीणिचत्वाग । ° पत्र । * "चतुष्टम्‌ । ^ पञ्चमं । ^ यषां । 
॥ । भ 
यष । “ ्रादेनान्त्यस्याष" । ^ यथा । 


€६ॐ मिश्रकम्यवर्हारः ` 


३००। ४०० पृथक्‌ पृथक्‌ किमिति युक्त्या (एते) सहखेण हृताः ११ | १ | ९१ | 3, फलेन. ४० 
हताः ्रपवतिताः ४।८।१२।१६॥ प्रथमं शतस्यैव फलं, द्वितीयं द्रयोरिति द्िभक्तं, तृतीयं त्रयासा- 
मिति चिभक्तं, चतुरं चतुर्णामिति चतुविं भक्तं चत्वार्येव । 


उदाहरणम्‌- 


पवौक्तेरेव फनः शतस्य सूपाद्ध संयुतोर्विदन्‌ । 
मासेदच पश्षयुक्तैः कथयतु कथमेकपत्रं स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
 पूर्वोत्तिः, प्रद्नोक्तेः, फलैः प्रतिशतं सूपेद्धिकत्रिकचतुष्कपञ्चकेः, किन्तु प्रत्येकं रूपाधेशंयुक्तेः 
तथा पूर्ववदेव पृथक्‌ पृथक्‌ यथाविभागं प्रयुक्तैः धनैः, श्तेन शतद्वयेन रातत्रयेण शतचतुष्केन 
पूवेवदेव दग्धानि पत्राणि सन्ति, तेषां यथासङ्ख्यं गतकालाः पूर्वोक्ता एव, मासचतुष्टयं मास- 
षट्कं मासदराकं मासाष्टक, किन्तु प्रत्येकमे केकपक्षयुक्तं* रूपाद्ानुबन्धमित्यथेः । तैः पत्रेकपत्र 
कर्तुमिष्यते तत्कथमिति भागानुबन्धेन सवणेने न्यासः-- 

















प्र द्वि° त° च० 
च. १|। १द् १। २१ च| १९) 
50 २१०० (१०० २१०० ४ 
५५.१०० €| २०० ९।३००| ¶१।६०० 
# ४, # ॥: 





हिन 


प्रतर प्रथमे गतकालफलं ४५, द्वितीये ९१, तृतीये ५५५, चतुर्थे <$, एषां समासः 
७७१ । तथा प्रथमे पत्रे मासफलं ‰, द्वितीये ७, तृतीये २९, चतुर्थे २२, एषां समासः ४५। 
श्रनेनासिमिन्‌ ०७१ भक्ते @छेदांश विपयि" इत्यादिना जातं 9१ । छेदांशौ त्रिभिरपवत्यं २५५ 
लग्धं मासाः ८, शेषम्‌ १९ । प्रतो मासलाभे दिनप्त्य्थं तरिशद्गुणको गुण्यच्छेदेन" परस्परं 
निवृत्त इति लब्धं दिनानि १७ । एष एकपत्रके गतः कालः । मासफलैक्यम्‌ ४५, 
एतत्‌ शतगुणं ४५००, धनयोगेन १००० हतं ‡‰ २२, शतपञ्चकेनापवत्ितं ९, प्रतिमां 
प्रतिशतं लाभोऽयम्‌ । 

प्रत्ययः--१०१| २५ 


।१५०५५ 
ह. 


पृथक्‌ पत्राणां गतकालफलसमासः । 


९ । श्रत्र "नीते फलेऽन्यपक्षभि'ति लभ्यते ७७१ । एष च 


करणसूत्रमारयपूर्वाद्म्‌-- 
कालगप्रमाणघातः फलभक्तो, व्येकगुणहतः कालः 1 


धनप्रयोगे नियमितकतिपयरूपोपचयात्मिका वृद्धिरस्ति यथा माक्षेन शतस्य पञ्चेति, 
तदथं "नीते फलेऽन्यपक्षमि "त्यादि प्राक्तनप्रकरणारम्भः । श्रत्रेव यदा नियमः प्रवतेते यथा 
यावता कालेन प्रयुक्तधनं द्विगुणं स्थात्‌ तावत्‌कालमागेणं प्रधानेन" कायं, तत्र न ज्ञायते 


* केथय । ` पूर्वोक्त । ! प्रत्येक“ । * गणपे" । ^ यत्राणं । ‹ पलमक्तो । ° प्रदानेन । 


भिश्रकव्यवहारः ६१ 


तत्कियता कालेन तावद्गुणं सम्पद्यते । यदि वा प्रयुक्तं धनं (न) ज्ञायते नापि तत्प्राप्ति- 
लाभः नापि तत्कालः, केवलं मूलमेवं गुणं सभ्पन्नमित्येव ज्ञायते । तदथेमिदं सूत्रम्‌ । इयता 
भासादिकालेन इयतः इातादिकस्य प्रमाास्य इयान्‌ पञ्चादिकोः लाभ इति व्यवस्थापक्षः, 
्रज्ञातमतकालप्रयुक्तवनलामसम्बन्धी प्रयुक्तधनगुणको द्वितीयः । अत्र व्यवस्थापक्षं कालराशं 
परमाण राेश्च वधः फलेन लाभरादिना? भक्तः पक्षान्तरीयेन मुणकेन (व्येकेन) गुणितो 
गतकालो भवति । प्रयुक्तघनसामान्यविषयदचष काल नातस्तद्धिशेषलाभोऽस्ति । एतावन्मात्र 
जायते--ग्रयुक्तधनं, यद्‌" वा भवतु तद्‌ वा भवतु रूपं रूपभागोऽपि वा कर्चिद्‌ यदि वा 
श्रतिमहान्‌ परार्धपयंन्तो राशिः, एवंगुणः कल्पितं ' इति । 
उदाहूरणम्‌-- 


मासेन पञ्चकराते धनं प्रयुक्तः कदा भवेदृद्विगुणम्‌ । 


एकेन मासेन रूपशतस्य लामो रूपपञ्चकमितिरीत्या प्रयुक्तं धनं कस्मिन्‌ काले द्विगुणं 
स्यात्‌ । 


न्यासः- १०८५ 


0 
॥) 


कालस्य १ प्रमाणस्य १०० चातः १००, फलेन ५ भक्तः २०, गुणेन व्येकेन १ हतः 
२०, एष गुणकालः । यथा चेष्टधनं ५० द्विगुणस्येष्टत्वात्पञ्चाशदेव लामः कालस्तु न ज्ञायतते 


इति तदर्थो न्यासः--१०१ [५२ । “नीते फलेऽन्यपक्षमि'ति फलयोः पञ्चपञ्चाशतोर्च, 
ध, ; ५५० 


परस्परं परपक्षगमे बह्वल्पराशित्वातप्रथमद्धितीयपक्षयोः कमाद्भाज्यभाजकमभावः, दयोः 
साददयात्पञ्नवाक्चतोर्मिवत्तौ भाजकेन पञ्चकेन भाज्यस्य रातस्य भागात्लन्धम्‌ २० । इत्येवम- 
स्यान्यपीष्टधनानि स्थापयित्वा गृणकालो नियत एवमन्वेष्यः 1 

द्रनयैव दिशां कालप्रमाणयोगतकालगुणयोश्च“ (-ज्ञातयोः) प्रमाणराशिसम्बन्धिनि 
फले नष्टे तदानयनं, यथाऽतरव न्यासे" प्राक्स्थितमिष्टमूलधनं ५०, तथैव गतकालवृद्धिसमासः 
५० 1 श्रतो त्यासंः-- १०५ | भ्तीते फलेऽन्यपक्षमि'ति पञ्चवाशत्सु प्रथमपक्षमुपसंक्रमितेषु 
प्रथमपक्षप्राप्तबहु रारिभावमितरपक्षेण सह परस्पर, निवृत्तं पञ्चाशद्‌द्रयं ', विरात्या भक्तं दातं 
किलाप्यते ५ । श्रर्वैव वा इष्टे मृलघने २५७ लाभश्च २५७, श्रस्याचपक्षनयने फलेऽपि" जेषं 
प्राग्वत्‌ । 

(विशत्तिभि्मसिः) मूले" पञ्चगुणेऽभिमते (लाभानयनं न्यासः-- कालः २०। 


गुणः ५ ।) इष्टम्‌लधनम्‌ ४ एतच्चतुरगुणलाभः १६ श्रस्मन्ना्यपक्षं नीते मलधनेनापवतिते* 
रेन च गृरकालेऽपवतिते तेन शते" भक्ते लभ्यते लाभो विरतिः । तथा हि एतेन लाभेन 


गुणकः २। 











\ कालेन तत्काखेन । ° इयान्थं वादिको । ' रोना । * कव यद्‌ । ^ एवं कालकगुणक ॥ 
९ पंचादातदच । ° "गंतकाल । न्यासः शत्र 1 ^ निवृत्तपंचाशद्रय । "° ङत्ताप्यते । ^ सफलोपि । 
५२ यदि मूलो 1 ** "पवतेते । ** गुणकालोपवतेते । ” गते । 


६२ पमिश्र्कव्यवेहीारः 

विशतिभिमरसिक्चतु्लाभानयने न्यासः--१ ० १।२.९। "नीते फलेऽन्यपक्षमि'ति १. | ९० क्रमाद्‌ 
| | [1 

माजकमाज्यौ, तत्र विदात्या शतापवर्तने ( ५ अ्रनेन विशत्यपवतने ) ४ चतुभिर्वंधे' षोडश । 


लन्धै गुणे कालानयनार्थो न्यासः-- १०१| गुणः ५। कालप्रमाणघातः १०० फलेन 
४. 








२० भक्तः ५, व्येकेन (गुणेन) ४ हतः २० । 
भथ काले लब्धे गणानयनम्‌, भत्र शतमेव प्रयुक्तधनं परिकल्प्य न्याषः-- 
१३३ । नीते एलेऽन्यपक्नमि'ति लब्धं १००, प्रयुक्तेन" धनेन सहं २००, अरस्य प्रयक्त- 





¶ 
+ 8-8। 
४१ 


धनेभागात्‌* लब्धो गुणः २ । एवं १०१२ ° । श्रत्रोपि* दतमेव प्रयुक्तधनं परिकल्प्य न्यासः 
४, 





१०९१२: । लब्धं ४०० मृलघनेनसह ५०० तेनैव भागात पञ्चैव । 
[| 





४: 
कि भूयसौभिरिष्टय्रयुक्तषनकल्पनाभिः, सममेव कल्पथिष्यामः । "तच्च गृणध्नं तेन 
रहितं गतक्रालफलम्‌", ततो नीते, फल इत्या(दिना कालानयनं करिष्यामः । (कथम्‌) 
उच्यते, एतदेव आचार्येण कृते, तथापि भवदीये कर्मणि प्रथमपक्षस्थितं फलं परपक्षं नीतं, 
शतस्य स्वपक्षस्थितकालाभ्यस्तस्य भाजकं जायते तदिदं कृतं, "व्येकगणहतः इति रूपोनं* यतः 
्युक्तधनं तथाकल्पिततदभ्यासभागयो रविश्चेषकारित्वात्रित्यक्तमेव, सुकूमारमतिषु बहुत- 
रसानुग्रहा भुरव इति सूत्रितम्‌ । 
उदाहरणम्‌ ~ 
स्वचतुभगिन युतं प्रचक्ष्व साधत्रिकेशते च ॥ ९० ॥ 


एकेन ^^ मासेन यदि शतस्य '्रूपाधंसंय॒तास्तरयो लाभस्तह इष्टधनं प्रयुक्तं कदा 
स्वचतुभगयुतं “५ जायते । श्रनिदिष्टत्वाद्रूपमिष्टं प्रयुक्तधनं परिकल्प्य तत स्वेचतुममिनं 
संयोज्य गुणं कत्वा न्यासः-- 


१० 


५ © 
०५.६० 


कालस्य १ प्रमरस्य १०० चातः १८ ©, फलेन ॐ भक्तं: २०० गणेन ( ) १७ व्येकेन ष्‌ 
हतः.“ २२०, चतुभिरपवतितच्छेदांशौ ५०, लब्धं मासाः ७ रशेषं १, दिनलाभाथं त्रिशता 


गृरितोऽ्लः १९, लब्धं दिनानि ४ शेषः ई, षटिकालाभाथं षष्ट्या गुणितः (१२ ० लब्धाः 
घटिकाः १७ शोषः १, चषकलाभार्थं १ षष्ट्या गुणितः) ९ ° लब्धं चषकाः ८ शेषम ४ । 





` पक्षैश्वनुभिवेषे । * काल लब्धे । + गुण । ४ १ । १०० ।५। १० । १० | १० अत्रं । 
` प्रयुक्ते । ९ प्रयुक्तधनलाभात्‌। “ पच १। १०० 1 २८ । २० धनण श्रत्रापि । सह्‌ ५। 
*नीति} * रूपेनु। ५ प्रयुक्तं घनतया। ° गणः! ९ पर्केन । रूपसंयुतास्तरयो 
लामिस्तहि । “' स्वचतुर्भागुणं । ५६ परिकल्पा । % व्यकेन्‌* } ८ हतः २०९ । 


भमिश्रकव्यवहारः ६३ 
करणसूत्रमार्यापरा्धेम्‌-- | 
हेमगुणवणेयोगे हेमक्यहूते भवेदणेः ॥ ५२ ॥ 


उक्कृष्टापकृष्टानां सजातीयवस्तुनां व्यामिश्रेण मध्यमं रूपमुत्पाद्ते । तथा धातूनां किचि- 
त्कांचनमृत्तमं मध्यमं च किचित्‌, सहावितं नोत्तममेव जायते नाधममेव किन्त्ववान्तररूपम्‌ । 
व्णवादे रूपस्य द्रव्यपरिमाणप्रचयवत्संयोगे तुपचयः,' समवणेकहेमवस्तुयुगसंयोगेऽपि हि वर्णकः 
स॒ एवावतिष्ठते; कि पुनरपकृष्टकाचनयोगे द्रव्यचयापचयसंलग्नः, सर्वधा वणेकवृत्तान्तो न 
भवति, किन्तु प्रतिवणंकपिक्षक्षयप्रचयः 1 भिन्नवणंकाना* हि हेम्नां समावतेने दुरव्धानविशेष- 
परस्परापरमाणुव्यामिश्वेण प्राक्तनवणंकग्रहणादवान्तरुद्धिरपजायते 1 तच्चावान्तरं प्रकृति- 
वर्णकस्वरूपविशेषप्रतिवद्धरूपनियतम्‌ । सङ्ख्यात्मकस्थ तस्थ व्यवहारः । ्रतस्तदवान्तरपरि- 
गणना्थंमिदं सूत्रम्‌ । पृथक्‌ पृथक्‌ स्थितानां टेम्ना वर्णानां च निजनिजसङ्ख्याया यो वधंस्तदैक्यं 
हेमैक्यसङ्ख्यापिण्डेन हृत तेषां तद्र्णकानां तत्परिमाणानां हेम्ना समावर्तऽवान्तरवर्णंको 
अवति । अनन्तरं यथा प्राक्स्थितपूथक्‌कनक भागकरणेऽपि निजनिजमाषकादिद्रव्यपरिमाण- 
्रत्यापत्तिरस्ति, न तु पथकप्राग्यथास्थितवणेकविभागः यावद्विभिन्नव्णंवान्सुवणैसमावर्तौः 
यथेष्टकनकशकलेषु न कृतः । 


उदाहरणम्‌- 
द्रादशदशकौकादशवणेकनवपञ्चसप्तदरा माषाः । 
कनकस्य समावतं जायन्ते वणेके कस्मिन्‌ । ६१ ॥ 


दरादशवर्णकस्य नव माषाः, दशवणेकस्य पञ्च भाषाः, एकादश वणंकस्य सप्तदश साषाः 
यदा सपाव्यन्ते* तदा तत्कनकं मिश्रीभूतं कीदुग्व्णं जायते । 


न्यासः -- १३ १५।१५। हेम्ना ६ वणेकाः १२ गृरिताः १०८, तथा हेम्ना ५ 
वर्णाः १० गुणिताः ५०, तथा हेम्ना १७ वर्णाः*११ गुगिताः १८७) एषां युतिः ३४५ 
हिमैक्येन ३१ हृता, लन्धं ११ शेषं ३३६, यवलाभारथं षोडशभिगुंणितं ९ ई, लब्धं यवौ २ शेषं ३३। 


उदाहरणम्‌- 


सा्ेकादरावशकार्घाष्टमवर्णाः क्ववणके योगात्‌ । 
'=थंरशषडीर्घान्वितपञ्चचतुस्सप्तमाषाः स्युः । ६२॥ 


^ सूत्रचयात्‌ ।  द्रव्यचयायचय° । › सित्रकणेकानां । " हेम्ना । ^ “सवणे । ^ “नपपंच । 
॥ । ् = कै = 
समांवत्यन्ते । “ हमेक्येन ३२३ । ^ भ्रंश 1 


६४ मिश्वकव्यवहीरः 


पञ्च माषा माषत्रिभागयुक्ताः सार्घंकादशवणंकाः, तथा चत्वारः माषाः माषषड्भाग- 
सहिताः दशवणकाः, तथा सप्त माषा माषार्धसहिताः' साधेसप्तवणंकाः समावत्यंमानाः कीवुशा- 
वान्तरवणंकाः जायन्ते । परभागानुबन्धविधिना सवने न्यासः -- 
२३।१६| १६ 
१६ | २५५ | १५ 
हेम्ना ११ च्वर्णाः २१ गुणिताः १९६ द्वाभ्यामपवतितच्छेदाशाः १८६१ हेम्ना १६ 
वर्णाः १० गुणिताः २५९ द्वाभ्यामपवर्तितेः छेदांशाः १२६, हेम्ना १९ वर्णाः १९ गुणिताः 
९२५, एषां योगः (१५११) त्रिभिरपवत्िते छेदांशाः' १९ । देमंक्यं ^ "६ षड्भिरपवतिते 
छेदांशाः ५४ एतेन हृतः मुणिर्ताशः ४३९ लब्धं ९ शोषं ३५ यवलामा्थं षोडरभिगुणितांशः 
४०० चतुभिरपवतितः १९५ लब्धं यवाः ५ रोषम्‌ १५। 


सुव्णस्यावतंनं पाकश्चास्ति, दुतीकरणमावतंनं ग्याजक्षपणकं पाकः । तत्रावतनं तुला- 
बचयोः नास्ति नापि वर्णे अपचयस्योपचयस्य च कस्यचिद्‌भावः, केवलं विभिन्नवणसुवण- 
वमावतैने यतिवणैकोऽ्य एवोत्पद्यते ; पाके तु द्रव्थापचयानुवत्तिवणं कौत्कषेः, व्याजक्षपणाद्धि 
तत्र दरव्यतुलाहानिः+। एवमनयो रावतंनपाकयो रावतेनवृत्तान्तः पूवेसूत्रेण दितः, पाकवुत्तान्तस्तु 
दर्शयितन्य इति करणसूत्रमार्यापूर्वाधिमाह-- 

वर्णसुवणेवधैकयं विपक्वकनकेन भाजितं वर्णः । 

ज्ञातपरिमाणानां हेम्ना" पाके व्याजक्षये शेषकाञ्वनतुलापरिमाणज्ञाने विपाकोत्पन्नवरणं- 
काजाने तेषां हेम्ना स्वस्वसङ्ख्यया वणंकसङ्ख्यास्ताडिता एकीकृता विपक्वेन पाकीत्तीर्णेन 
कनकेन भाजिताः पाकक्षपितसुवणेवणेको भवति । 

उदाहरणम्‌-- 

पञचाष्टषट्‌धुवर्णा" द्वादशनवका्धपञ्चदशवर्णाः । 


पकाः षोडश दृष्टास्तद्रशेकमुच्यतामाश्च्‌ ॥ ६२३ ॥ 
केनकपलचतुर्भागः सुवण इह भाषितः, ते पञ्च द्वादशव्णेकाः, प्रन्यष्टौ नवव्णंकाः, 
रप (रे)षट्‌ सा्धंचतुदेशवणंकाः५ सहपक्वा उत्तीर्णाः षोडश दष्टाः प्राक्परिमाणादिकोनविरातेः 
१ त्रिसुवर्णाः, न ज्ञायते पाकोत्यन्नकीदुग्‌ वणंका इति । एषां समवतने एकोनविशत्तिरेवं 
सुव्णस्स्युः समावतंनवणंश्च ११ रोषं ३९ । पाके तु दरव्यापचयानुसारिवणंकोत्कषे इति स 
जिज्ञास्यते न्यासः १९ | ¶ | २९ । वणस्य १२ वुवणस्य ५ कध; ६०, वर्णस्य £ सुवणस्य ८ 





९ मार्ष । ° ग्वणिका } १ वर्णाः २१५ मुरिताः ४६ द्वाभ्या" । " द्वाभ्यामपव्तते ¦ 
५ त्रिभिरपवतंते छेदा । ‹ "वतते छेदांशं । ° तुल्यापचयो । ^ वणेपचय उपचयस्य । ` “हानि 
= हम्ना \ "१ 'सुवणे । ^ "कणेका । "^ क्षत्र । 


भिश्रकव्यंवह्रः | द 


वेधः ७२, वर्णस्य २९ सुवर्णस्य च ६ वधः १७६ छेदापवर्तितः ८७, दषा्ैक्यं २१६ विपकव-.: 
कनकेन १६ भाजितं ११६ लब्धं १३ शेषं १३, यक्लाभायं षोडशभिर्गुितोऽशः + ११ ` 
लब्धं यवाः ११। । 


कथं पुनरिदं निणेतव्यं यस्मिन्‌ क्षयेऽयं वणंक इति, उच्यते, श्रदाहुं काञ्चनमावश्षते 
श्रतो योऽसौ क्षयः स व्याजः, व्याजस्य च व्याजेन वर्णंसम्भवः, काञ्चनेन तु क्रोडीक्रियमार- 
स्तद्ग्यपदेशधारी तदर्णापकषेकर्च भवति । तथा चास्मिन्नेव पाकोत्ती्णे एकाद (यवाधिक)- , 
धरयोदशवर्णके षोडदाकाञ्चने त्रिसुवणेपरिमाणपरमन्थाजमिश्रणे तुला भवेदेकोनवितिः" 
सुवर्णाः, प्रत्यापद्यते च स एव वर्णापकषंः ११ दोषम्‌ १० । करणं त्वस्य समावतंविधिना, 
हेमगुणतर्णयोगो हेमक्यहूतो भवेद्‌ वणे" दति हैम्ना १६ वर्णाः २१९ गुणिताः ( १६ मक्ता ) 
इति गुण्यगुणकयो रन्यदीयच्छेदेनान्यदीरयांशापवतने" सादृ्ये सति निवतंने च २१९ लब्धं ११ 
शेषम्‌ १९ । 


्रस्मादेव तदसारमपकृष्यते तदा यतौ यतः सुवण्ावद्यकत्तेन स्व्णकापहरणम- 
कारि” त्मिस्तस्मिस्तावन्तं व्णेकं प्रतिक्षिपति । तथा यत्र॒ यत्र स्वांश्चान्यावतो, यावतो 
ददौ ततस्ततः तावतस्तावतोपहरति तत्रांशाप॑र्णस्तावत्प्क्षेपपरिणतेन '्वयुतिहूतात्पक्षे- 
पात्फलेन हन्यात्‌ पृथक्‌ फलावाप्त्ये' इत्यनेन दशयते । तदर्थं स्थापनम्‌" ५। म । 
६, फलम्‌ २३ । इदमत्र जिज्ञासितं पञ्चाष्टषट्सुवर्णाः पाकोत्तीर्णाः क्षतसुव्ेत्रितया 
यदावलोकितास्तदा न॒ ज्ञायते पञ्चभ्यः कियतक्षयमगमत्‌, श्रष्टभ्यः कियत्‌ षड्भ्यश्च 
कियत्‌ इति तदानौीयते । पञ्चाष्टषण्णां युतिः १६, ्रनया ्रक्षेपाः ५। ८! ६ हृताः 
१९।१९। १९, फलेन ३ हताः ३९ । ३३ । ३६ । पञ्चभ्यः १९ क्षयः, श्रष्टभ्यः ३२ क्षयः, 
पङ्भ्यः ९६१ एते क्षयांशा युता भवन्ति ३, शेषं पाकोत्तीणेम्‌ १६। इदानीं प्रतिपाकोत्ती्णं वण†- 


गोत्कर्षो दृद्यते १२ | १९ । भ्रवाशीतिरेकोनविशतिच्छेदा सुवर्णं द्रादशवणकं तथा पञ्चदश 
११ १९ 
एकोनविशतिच्छेदाः सुवर्णं द्वादशवणेकमेव सहपाके प्रवेशितं उत्तीरणभेक्री मूतमशौतिरेकोन- 
किदातिभागा दुष्टाः, पञ्चदश एकोनविशतिभागाः क्षयमगमस्तत्न क: पाकजो वणं (इति) 
जिज्ञासितं, तस्यानेन सूत्रेणानयनम्‌ । वणस्य १२ सुवर्णस्य ६: वधः १६९०, तथा वणैस्य १२ 


सुवणेस्य'* १९ च वथः १६०, म्मनयोरैज्यं ११ ९ ' स्वच्छेदेनापवतितं ६०, विपक्वकनकेन $: 


भाजितं ११४१, विकचत्याऽपवतितच्छेदां शौ ५९, एष द्वादशवणंकस्य वर्णोत्करषं; । तथा न्यासः-- 


१३ ९ । २ । वणस्य ६ सुवर्णस्य च? ३६ वधः ११५३, तथा वणेस्य £ सुवणेस्य ३३ वधः ११९, 





` १४९ लब्धं । ° योशौ । ' दकशषएव । " देकात्र विशति । ` “न्यदीयामाषवतंने 1 
रष । ˆ चवणंकापहरणीमकारि । ‹ प्रतिक्षिप्य वियुज्यते । ^ न्यायतो । "“ तन्रां्चापेणः' । 
११ ध 
स्थापनम्‌ ५। ६।६ । ^ सुवणेस्य १५॥।. 


&६ | भिश्रकष्ववहारः 


वधयोरैक्यं ° १४१६, स्वच्छेदेनापवतितं ७२, विप्कवकनकेन १३६ भाजितं १३९८ भष्टाभिर- 
पवतितच्छेदांशौः (११३), एतन्नवकवर्णस्य वर्णोत्करषंः । तथा न्यासः २९ | २९ 1 वणेस्य १९ 


५६ ८ 
चद्‌ ष 


सुवर्णस्य ९९ वघः* २०६४ ाभ्यामपर्वत्तितच्छेदांशौ ११९२, वणस्य २६ सुवणस्य ३६ वध 
५२२ द्वाभ्यामपवतितच्छेदां शौ २९३, वधयौरेक्यं १४६२ स्वच्छेदेनापवतितं ८७ विपक्वकनकेन 
९९ भाजितं १६५३ निभिरपवतितच्छेदां शौ ५६१, एष साधचतुदंशवणंकस्योत्कषः । तथा चषा 
पाकोत्तरजतेषकनकादीनामनन्तरानीतनिजनिजप्रकृष्टवणेकवतां समावतंनकरणेन व्णेसमासो- 


त्पत्तिः २१९ होषकनकयुक्तिर्च १६, यदर्थमिदं स्थापनम्‌-- 


७५७ | १ॐ१ | ०५१ 
1 २ ४२ 
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चद्‌ ११ ॥ 


( वर्णस्य ५ सुवर्णस्य ९ वधः ४५९९ चतुभि रपवतितच्छेदांशौ ११६९, वणेष्य १६२ 
सुवणंस्य १३६ वधः २१६६4 षोडशभि रपवतितच्छेदांशौ १११९, तथा वणेस्य ५६१ 
सुवर्णस्य ९६ वधः ५२६९१ दात्र रपवतितच्छेदांशौ १९५१३, एषामेक्यं ४१९१ स्वच्छेदे- 
नापवत्तितं २१६ सुवणंयोगेन १६ भक्तं २१६ । ) 


भ्रपकृष्ट वं प्रमूतकनकप्रत्यापादनेच्छायां तु निजनिजांशा वणंकरहिताः समायोज्या इति ) 


सूचम्‌-~- 
वर्णेन हृतं तु भवेत्तदेव परिपक्व(वह्धि) भवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ज्ञातपरिमाणानां ज्ञतवणेकानां च हेम्नां सहुपाके च उत्तीर्णानां ज्ञायते पाकजौ वणः 
तुलापहानिस्तु न ज्ञायते, श्रत इदमारभ्यते । तदेव व्णसुवणेवधैक्यं विपाकजनमना वर्णेन“ भक्तं 
सत्‌ परिपक्वं परिपाकनिष्पन्नं बह्भिभवं काञ्चनं ज्ञातक्षयङिष्टप्रमाणं ` भवति । 
उदाहरणम्‌-- 
दशसक्तपञ्चमाषा  नवकाष्ट्कषट्‌कवशंका दृष्टाः 
एकादशो विपक्वे वशं वद (तत्र) वद्धिभवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दश माषा नववर्णक।ः*, सप्त माषा भ्रष्टवणेकाः, पञ्च माषाः षट्वणंकाः, समुदिता 
द्वाविातिः, समावर्त॑नेन तुल्याष्टवणंकाः, पाकोत्तीर्णाः' समकादरावणका दुष्टाः, तत्र तुलाया 
भ्रसन्लिघौ न ज्ञायते करियद्हनदग्धव्याजजशेषं** कनकमिति'' । 
न्यासः-- १९||. 


९ व ५ यौरैकयं । ° "ववततितं छेदां्ं । * वधः २१६९६ । ` "वधः “३३। " “छेदांशः । 
+ ६७ विपक्व* । * "त्पत्तिः २१९ । “ चणेन । ९ "क्षयाशिष्टप्रमाण । “नच वणकाः । 
५ समावते स्यायतुत्याष्टव्णंकाः पापा" । ५ किञ्चिद्‌" । `" नकक । 


 भिश्वकग्यवहौरः &७ 


बर्णस्य ६ सुवरणेस्य १० वेधः & ०, वण॑स्य ५ सुवर्णस्य ७ वधः ५६, वणंस्य ६ 
सुवणंस्य ५ वधः ३०, वधानामेक्यं १७६ विपाकवणकेन ११ हृतं ' १ ९१ स्वच्छेदेनापवर्तितं १६, 
एतत्पाकश्चयशेषकनकम्‌ । षण्माषकाः* क्षयमगमक्निति' लब्धं भवति । एवं पाकोत्तीर्णाद्‌ 
वरणाद्‌ वणंकोत्कषः । 

एवं पाकजौ, वणंकोत्कर्षतुलापक्षयौ प्रतिपाद्य समावर्तने ज्ञातप्रमाणवणंकसुवर्ण॑मध्ये 
्ञातप्रमाणाज्ञातवणंकसुवणं प्रक्षेपे समावत्ितं^ वर्णं दुष्ट्वा नष्टवणंकानुसरणमाह-- 

उत्पन्नवणेकाहतहेमैक्याद्धेमव्णं वधहीनात्‌ । 
अज्ञातवणंकाञ्चनभक्तादाप्तं भवेदणः ॥ ५४ ॥ 

"समावतोत्पन्नव्णगुणिताद्धमेक्णात्‌ हेम्ना निजप्राक्तनवर्णंकानां ` च वधेन हीनाद्‌ भ्रज्ञात- 
व्णकसुवर्णसङ्स्या विभक्ताद्‌ श्राप्तम्‌ भ्ज्ञातव्णकाञ्चनवेलामः । 


उदाहरणम्‌-- | 
एकद्विषट्युवर्णाः पञ्चत्निचतुक्षपाः समवर्तत । 
भ्रज्ञातवणकाश्चनपलान्विता दादरो वणं ॥ ६५ ॥ 


एकः सुवणं एकादलवणेकः, द्वौ सुवणौ" त्रयोदशवणंकौ, षट्‌ सुवर्णां हादशव्णंकाः, 
चत्वारः सुवर्णा ` प्रज्ञातवभेकाः', समावतिता दृष्टा दरा दशवर्णकराः, जिज्ञास्यन्ते की दुग्वर्णकप- 
लान्विता" इति । 

स्यासः-- ११ | १३ | १३| ५, भावतंवणंकः १२। 

उत्पन्नवरणेकेन १२ हेमक्याद्‌ १३ भाहतात्‌ १५६, हेम्नः १ वणंस्य ११ वधेन ११ 
हीनात्‌ १४५, ततोऽपि हेम्नः २ वणंस्य^ १३ वधेन २६ हीनात्‌ ११६, ततोऽपि हेम्नः ६ 
वर्णस्य १२ वधेन ७२ हीनात्‌*? ४७, ततोऽपि हेम्ना ४ भक्तात्‌ ४९, लब्धवर्णाः." ११ शेषं ‡ 
व्णेकाभावाद्यवलाभारथं तत्सङ्ख्यय" १६ गुणच्छेदेनापवतितया ४ गुणितं लन्धं यवाः १२ । 

्ञातेऽसिमन्‌ वर्णंके हेमगुणवर्णे'त्यादिसश्नावतेनविधिना द्वादशवणंकोत्पत्तिः । समावतंन- 
विधिरेव विपरीतोऽनेन सूत्रेण दशितः 1 हेमेक्यादिति ततः प्राप्तं यत्कृतमासीद्धेमगुरणवणं इति, 
तत्रोदिष्टवणंकानां हेम्नामर्थे कर्मानुपयोगात्केवलं तदीयवर्णकशुदधशेषस्याज्ञातवर्णकस्य व्णकानु- 
सरणं चिकौष्यते यथैव चौत्पन्नो"^ वणकः हेमैक्यताडितः" तद्वदेव हंमगुणितमेव स्थितमिति 
वैपरीत्यादज्ञातक्षयकाञ्चनभक्तादिति कृतम्‌ । 


^ हूतं १७६ 1  षण्मासका । ° क्षयमगमविति । * पाकोत्तीर्णाद । ^ वण॑कोत्कषें पाकजा । 
‹समाचतं। »* समावर्तोत्पत्रव 1} “ निज प्रक्तन। ^ सुवणं । * प्रज्ञातव्णेकाः ! 
"^ मालान्विता । ५ सुवर्णस्य । "हीना। ^ 'वर्णा। ५्या १८। ^ चौत्पत्रो। 
^" हेमेक्या डितः । | 


# } प्रिशकट्परवेहारः 

तथां ज्ञातपरिमाणवर्णकेषु काञ्चनेषु किच्न्विदज्ञा्तप्रमाणं कनकमास्ते समाकेत वर्णकदच 
दृष्टः तत्र तदनुसारेण कि प्रमाणेनाज्ञातहेम्ना भवितव्यमित्याह -- 

संयोगवणंताडितहेमकष्य हेमवणेवधहौनम्‌ । 
युतिवर्णोनाविदितसुव्णवर्णोदुतं' कनकम्‌ ॥। ५५ ।। 

समावतंनवणेन गुणितः काञ्चनयोगः हेम्ना प्राग्वणेकानां च वधेन ऊनः समावर्तनोत्पन्न- 
बण कही ननष्टकाञ्चन वणेकहृतः श्रज्ञातकाञ्चनज्ञानायं भ॑वति । 

उदाहरणम्‌-- 

सप्तचतुःपञ्चक्षयाः सुवणेमाषा द्विकश्चिचत्वारः । 
द्विभयहेम्नाऽऽवतं कथयाशु चतुःक्षयाः कियता ॥ ६६ ॥ 

द्रौ सुवणंमाषौः नववणंकौ, त्रयर्च द्रादशवणंकाः, चत्वारः एकादशव्णंकाः, भ्रजात- 
प्रमाणे (न) चतुदेशव्णकेन काञ्चनेन सह॒ समावतिता जाता द्वादल्चवणेका दृष्टाः, जिज्ञास्यन्त 
कियत्सुवणंयुता इति । 

न्बासः-- ९ १३| १4|| १४, समावतंनवणेः १२। 

संयोगवर्णेन १२ हेमेक्यं ९ ताडितं १०८, हेम्नः २ वरण॑स्ब ६ वधः १८, हेम्नः ३ 
णस्य १२ वधः ३६, तथा हेम्नः ४ वस्य ११ वधः ४४, वधर्नं १०, युतिवर्णेन १२ 
भ्रविदितसुवर्णवरणंकः १४ ऊनः २, एतेनोदृतः १ ९ स्वच्छेदेन भक्त मपकवतितं वा कनकं जातं 
मवति ५। 

इहापि “संयोगवर्णताडितहेमेकयं ^ हेमवणंवधहीनमि त्यज्ञातानुसरणा्थम्‌ । संयोगवणकेऽपिं 
परतिसुव्णमत्पन्नो न तु संघाताभिनिवेशी तत्राऽ्पौ हैमगुणकृतः, न तु हेमगुणवणेकास्तावन्तः । 
श्रतो यदृतकृष्यते तदज्ञातकाञ्चनङृतं भविष्यति, तस्मात्संयोगवणेताडितहेम॑क्यं हंमवणंवघहीनं 
क्रियमाणभृणं जायते । इह तृत्कर्षोऽस्ति, शुद्धौ च सावशेषादज्ञातकाञ्चनवणंकद्रयापकरषं: तदूरितं 
युतिवर्णोनाविदितसु वणेवणे "ति । अपकषरचौत्कषहेतुरिति" । नूनमयमपकषः पञ्चगुण रासीत्‌ 
कृ तोऽन्धथा दक्ञावशिष्मरेरन्निति । विपरीतविशिना द्वाभ्यां दश भक्ताः पञ्च भवन्ति लन्धमन्ञात- 
काञ्जनप्रमाणं जायते इति दशिताथम्‌ । 

माषकद्रयाज्ञाने न्यासः-- ९ | १३| १९|| १३ 

संयोगवर्णेन १२ हेमैकयं १२ ताडितं १४४, हेमवणेवघेन १५० हीनं क्रियमाणं न 
पततीति विपरीतशुद्धया विशोध्य, शेषमृणं ६, युतिवर्णेन १२ प्रविदिततसुवणं व्ण“ & ऊन इति 


१ संयोगवर्ण॑ताडितं हेमैक्य । ` युत्तिवर्णेनाविदितसुवणं वर्णे" । ` सुवणेमाषा } “ सुवणंस्य 
१२ वधः ३८ । " 'े्मक्यमिति द्यतस्य गुणं हे" । ° "वर्णेना" । * श्रपकषेश्चोत्कषंश्चो रकष" । 
^ न्यासः-९ । १३1 ११। १ई । “ विपरीतुदधयौ शोध्य । ग्रदितसुपणं* । 


सिक्थः कि 


चोष्यमानो न शुद्धयतीति विपरीतशुदधफा विशोध्य  शेषमृणं ३, एतेन, तद्‌: ६ उदुतमितिः 
ऋमृखहतं* धनं भवतीति धनापत्तौ स्वच्छेदेन च मागेऽपक्दने कः लव्यं सुक्णेमवौः' द्रौ । 

भ्रथेदानीं यत्र हेम विभागः वणंविभेदः युतिवणंश्च ज्ञायते" न. हेमपरिमाणविभागः 
स्तवराह.~-- 

"वर्णन्तिरियथभ्वति मानें भष्कात्मके राठ्काथः । 
एकार्दिगुणक्षययवहते" ऋमादेधमहेमाप्तिः ॥ ५६ ॥ 

पथकस्थितकेनकसम्बन्धिनोः' व्णंकेयोरन्तरेण षोडशगुणनया यवीकृतेन भक्ते माषाद्याः 
त्मकेन पुनवस्तुखङ्ख्यात्मके *“शलाकाया माने प्रनेकवेर्णापचयक्रमजिज्ञासायामेकद्विष्यादि- 
गुणितक्षययवहते"" क्रमादपङृष्ट वणंककाञ्चनलामः । तद्धि शुदधशलाकामाषकादिप्रमाणमृत्तम- 
कोञ्चनप्रमाणमर्थादापद्यते, यदि तु प्रचयक्रमेण जिज्ञाखा तदानीं चययवहुते क्रमात्परम- 
हुमाप्तिरपि भवति । 

उदाहस्णम्‌-- 

४५ 
द्विमाषकशलाक्राभिः कतग्णा वणंमालिक्षः । 
"प्क्षयात्षट्क्षयं यावत्‌ पादवयोक्षयक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततः षोडशकाद्धम्नो दशकाच कवत्‌ किथत्‌ ¦ 
गृह्यते मणयित्वाऽऽश्ु यदि वेत्सि तदुच्यताम्‌ ।। ६८ ॥, 

। कनकव्यवहारिणां वणेमालिकां भवन्ति, यासु शरक्षयात्परमक्षयपयंन्तं सुवणेवर्णकमालः 
¶क्रमादपचीयमानवणेकाः शलाका उत्तम्मिता भवन्ति । य श्रातां यस्याः व्णंकमनूकरोर्तिः, 
जिज्ञासितकनकनिकषस्तदरर्णक ९ तत्कनकमवधायंते । सां वणेमा्सिका निजामिध्रायवशात्पाद- 
हासव्णंकटधिमाषकशलाकाभिः षोडरावणंकात्परभृति दक वणंककाञ्चनं** यावत्केनचिचिकीष्यंते 
तेन च तस्याभिमतश्लाकावलीविरचनोचितानि" तावत्तावदपचयान्तराणि काञ्चनानि पृथक 
पृथक्‌ सम्भवन्ति । यदि गणितमिदमारम्भणीयं स्यात्‌ केवलं तु किञिचित्षोडश वणं क किच्चिदथ 
दशवणकं कनकस्यास्ते “, ताभ्यामुकत्तमंहंम माष कयन र कनीयकनकमासकदयेन च पृथक्‌ पृथम्‌ 
"भ्रान्तशलाकायुगलं सिध्यति, श्रन्तरालवरिन्यस्तु त्रयोवि्तिः सलाकाः ताभ्यामेव कनकाभ्य' 
समुदिताम्यां समावतेनयुक्तृया साधयितव्याः, तत्र न ज्ञायते पादोनषोडशवणंकरालाकेव ताभ्यां 

! -शुद्धयो शोध्य । > यतेन । ` “हतर । > सुवणंमाषा । ^ जायते ¦ ^ तत्र दि। 
* वर्णान्तर एव" । “ शगुणक्षय एव" । ^ “संबन्धिनो । "" शलाकायामनेक* । ^" क्षय एव| 
`` अक्षय”. । "१ क्रमात्‌" । " उन्मिता । " योसां यस्याः कथमनृकरोत्ति । ^^ “ कनक नकश । 
“ दशं कांचन । * “विरचनोचितत । ५ किचिषो" । * कनकस्य समस्ति । * तभ्यामृत्तरह' । 
२२ प्रत्यन्त १ 

प्रत्यन्त" । - 


। | --भिथ्कच्यबहुष्टः 


्मुदिताभ्यां कियत्कियदुपादाय कर्तव्येति, ततोऽप्य्धषोडक्वणिकातो यावत्सपाददश वर्णाम्‌" । 
शलाकाकरणे न्यासः--श्षलाकामाषकप्रमाणं २, (वर्णप्रमाणं) १६1 १०, उपादान- 
कनकराक्षी २, यवीकृतः क्षेयषादः ४ + 


वणस्य १६ भ्रस्य च व्णेकस्य १० श्न्तरं ३ यवीकृतं ६६, एतेन माषात्मके शलाका- 
माने २ भक्ते „१, क्षययवैः ४ हते स्वांशञेनापवत्िते ११ । पादोनषोडशव्णंकशलाकाकमंणि 
भ्रधमहेममाष (कमानं ५१ }) शलाकापरिशेषाल्लन्धमुत्तमकाञ्चवनमानम्‌ ३१, श्रनयोरेव 
वर्णयोरेवंप्रमाणयोः कनकयोः समावतंनविधिना पादोनषोडशव्णेलाभः, कनकयोगेऽपि 
द्विमाषकलाभ इति । | 


श्रथ द्वितीयां शलाकामधंषोडकाव्णंकां कर्तुमिच्छति तदा एवं स हादशभागो द्विगुणीोऽ- 
घमहेमांशः, यावत्‌ यथाक्रममुत्तरत्र त्रिगुणः चतुगुणः पञ्चगुण इत्यादि त्रयोविङतिगुणान्तं , 
तदशमेकादिगुणक्षययवहते' इति कृतम्‌, एकट्रयादिगुणितत्वेन क्षययवप्रगणीभावे तदवसाना- 
दधमभागभूयस्त्वात्‌ ) ननु वर्णकहासान्वेषण इदं तावदधिगतम्‌, षड्वणं हासे द्वावपि माषकौ 
यदि कनिष्ठकनकस्य भवतः तदा षादवर्णहासि किमिति, भ्रत्र षड्वणंहासस्य ज्ञातपरिमाणं 
(षरमाणराशिः), दवौ माषको फलरारिः , शेषः इच्छाराशिः । 
` -'भादन्तयोस्तरिराशावभिन्नजाती" प्रमाणमिच्छा ` च। 
। फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यमुणमादिनां विभजेत्‌ ॥\' 
न्यासः--६ । २1 १ । (फलम्‌) श्रन्त्यगुणितमिति १, श्रादिना विभजेदिति १३।एव- 
मत्तरदयलाकास्वपीच्छाराशिः द्वित्निमणितं विघाय फलमेव तथाक्रत्वाऽघमहेमलाभो भविष्यति 1 
यदि यमपदेव कश्लाकावलीकर्तमिष्यते तदा चतुधिशतिष्‌ स्थानेषु पादद्विपादादिवृद्या 
हासांशस्थाने तत्पङ्क्तिमेवेच्छारारि कृत्वा तं राज्िकीयगणभागहारविधि करिष्यामः, तदम 
प्रकारं प्रतिनिवत्यं किमिति प्रकारान्तरमाभितवानाचा्यंः । उच्यते, न खलु प्रकारान्तरम्‌ 
एष एव प्रकारः; तथा हि परमक्षयषट्परिमाणं प्रमाणराशिमेव मत्वा परिपूर्णावमहेम. च 
मध्यमरारिमिदं निवद्धवान्‌-- 


। "वर्मान्तिरयवभक्ते° माने माषात्मके शलाकायाः 1 
व्णंभागक्षयस्य चेच्छाराशित्वं मत्वेदं कृतवान्‌--"एकादिगृणक्षवहते' इति । 
। श्रथ दवीकरणं किमर्थम्‌? लौवि कव्यवहारोपलक्षणा्ेम्‌ । वणंस्य षोडश यवाः इति हि 


लौकिकव्यवहारः, एवमन्यैरपि व्यवहारेगेशितं विधेयमिति । ननु च पृथक्‌ व्णेकौ पृथक्‌ 
काञ्चनराशी यदि स्तः तत्ताभ्यामेकस्येष्टपरिमाणं कनकभागं गृहीत्वाऽन्यदीयकनकभागं 


^ समुदितः । र ्रेषोडदादणिका यावत्सपाददशचव्णं । २ भ्रनयोरेवं वणेयोरेव । 
* "गृणाम्तः ¦ ^ ज्ञाती । * सलाकस्वपीद्धा' । “ "ए एवा । 


भिशकन्यवहारः - छ 


‹संयोगवणंताडितहेमेक्यं हेभव्णवधंहीनम्‌ । 
युतिवणोनिाविदितसुवणं वर्णोदुतं कनकम्‌ ॥ ~ 7 


इत्यनेन सूत्रेण नेष्यामः । तथा च स्थापनम्‌-- ५३ | १२, युतिवर्णः' 8६1 श्रतो लड 
॥ 3. 


। लन्धेऽस्मिन्‌ य॒तिवर्णानयनास्प्रत्यय इति । तत्‌ किमथंमिदमारभ्यते ? उच्यते, भवेदेतदैवे 
यदि शलाकामाषकप्रमाणं पारतन्त्र्यं न स्यात्‌ 1 


एवं सम्रमाण॒नियतामिप्रायेण क्रमपरिहीनवणेका भूयसीरपि शलाकाः प्रदर्येदानी. 
मज्ञातग्र माणवणेके उपलम्यमानसंयोगप्रमाणेऽन्योन्याभिमतांशसंयोजनया युततिवणेकन्ञानवत्यौ 
कनकगुडिके चिकीर्षिते लोके उपलभ्य तत्प्रमाणं तद्र्णकानयनं करोति-- 

सेकांशभक्तवर्णेस्तद्गुणितांशौ तयोः क्षयोल्न्योन्यम्‌" 1 ` | 

स्वयुतिहूतौ तौ व्यस्तो हेमेक्यगुणो, पृथक्‌ स्याताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

गुड्कि परस्परं ते यथोक्तभागान्विते प्रकुर्बौत। 

सकांशहूते  व्णंकगणिते गुडिकोदते वणौ ॥ ५८ ॥ 

भ्रन्यस्यान्यदीयांशसंयोजनात्समत्थौ यथोदितौ युतिवणेकौ तेरेवांशकेः पृथक्‌ पृथग्भक्तौ 
तरेवांशेः केतयोगेः पृथक्‌ पृथग्गृणिततौ तयोर्युंतिवणेकयोः पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापितयो रन्योन्यत 
शलाकातदंशतद्‌वणेकोत्पत्तिस्तस्य क्षयः, तावेवं कृतविशद्धी राशी स्वयुतिहूतौ प्रथमद्वितीय 
व्यत्ययेन स्थापितौ गुडिकासंयोगोदितेप्रमाणसङ्ष्यागृ णतौ पृथग्युडिकाप्रमाणे स्थाताम्‌ । 

भ्रय व्णनियनार्थं' द्वितीयस्थानस्थिते गुडिकाप्रमाणे परस्परं यथोक्तभागान्विते 
प्रकूर्वीति । परकीयांशक्षेपे तदधोनेयः तदंशक्षेपः, । ततोऽस्य पातनं न कार्यम्‌ । मेदे हि समगुडाः 
यामपि" परकोयाशक्षेपः कतंव्यः, तादृशेनैव नियमेनास्य गणितस्य प्रवृत्तत्वात्‌; नापि 
परकीयां शे युक्तः गुडिक्राभागादन्योऽत्रक्षेपः“ यथोक्तका रणात्‌ ! यैर्भागै रन्वितंस्ते गुडकि कृते ते 
सेकभेक्ते यथाक्रमं युति व्णंगुणिते तयैव गृडिकाप्र माणभक्ते पृथग्यथाक्रमं वर्णको भवतः । 

उदाहरणम्‌-- | 

चामीकरगडिके द्रे सममूल्य, पञ्चमाषके योगे । 
द्विच्यंशाधयुते चाऽन्योन्यं दशनवक्रवणें .ते | ६९ ॥ 

हे विद्ते सुव्णगूडिके तुत्यक्रयविक्रयधने परमखण्डयोजनायां पञ्चमाषके, भ्राद्यायामन्यः 
दीय(त्रि)भामद्वयस्य तदीयाधैस्य वा द्वितीयायां संयोजने क्र मादुपलक्ष्यमाणदश्चनववणेके ते एवं 
वर्णे कनकगुडिके पृथक्‌ कीदृक्‌ प्रमाणे कीदुग्वर्णके । | 


^ स्थापनम्‌ १६। १०। ९३ य॒तिव्णं; ! ° तयोन्योन्यं । ° "गणैः । * न्यन्यं यतः 
. + वणेनयनाथं । ^ उपरिकीयां वक्षे मेतिस्तधोनेयदंशक्षेपः । ° भ्योदपि हि समगृडायामेव 
परकीयं शेषयुक्तं गड्काभायान्यत्रक्षेपाः । \ समे । 


+ 


॥ , | . मिच्रकन्यवहरः ` 


स्पासः--हेमगूडिके २, युतिकनकं माषाः ५ द्वितीयासम्बन्धिनः प्रथमायां क्षेपः ३, 
प्रथमासम्बन्धिनो द्वितीयाया क्षेयः १, प्रथभार्था युटि वर्णकः १०, द्वितीयायां युत्तिवणकः ६ । 

व्ण; १० संयोज्याशाभ्यां ३ सैकाभ्यां ६ भक्तः ९, तथा वणे: & संयोज्यां शेन (संकेन) 
१ भक्तः" ६, संयोजनीयाभ्यामेताभ्यामं्रािभ्यां ३१ गुणितौ ५।३, तयोः ६।६ व्यत्ययेन 
क्षयः ३।२, युत्या ५ हृतौ |> व्यस्तौ २९ हेमेक्येन ५ गुणितौ स्वच्छेदेनापद्तितौ २।३, एते 
गुडिकप्रमाणे । 

श्रथ वर्णानयनम्‌ । श्राद्या २ द्वितीयाः ३ त्रिभागेन १ द्विगुणेन (२) श्रन्विता ४, 
सैकांशेन* ‰ हृता १२, प्रादयवर्णेन १० गुणिता २४, गुडिकरप्रमाणेन २ भक्ता १२, लब्धः 
प्रथमाव्णंकः। श्रय द्वितीया ३ श्राद्याया २ शर्धेन १ ्नन्विता ४, संकांशेन ३ हुता ई, वणेकेन € 
गुणिता २४, गुडकाभ्रमाणेन ३ भवता लम्बस्तद्वणंकः ८, एवं" जाति १३ | ६। 
भ्रनयोरगृडिकयोः सममूल्यतानुसरणं पञ्च रारिकेन कायम्‌, यथा द्रौ माषको द्ादशवर्णेकौ 
यदीष्टमूल्यं रूपमेव तावल्लमेते तदष्टवर्णकास्वयो माषाः किमिति न्याखः- \ | । "नीते 


फलेऽन्यपक्षमि"ति लभ्यते हितीयामूल्यं ` प्रथमपक्नषसममेव रूपं फलम्‌ १ । एवं प्रथमपक्षे राश्यन्तरं 
मूल्यस्थानेऽपि कृत्वा फलतुल्यता द्रष्टव्या, श्रथवाऽस्षिन्नेव प्रश्ने सष्तमाषके गृडिकायोगे 
“तैकंशमक्तवणैस्तद्गुशितांशौ* तयोः क्षयोन्योऽन्यम्‌ ॥ 
स्वयुतिहृतौ* तौ व्यस्तौ 
इत्यन्तं कमं तुल्यमेव, ततो जातं ‰ | १, हेमेक्येन ७ गुणौ १२ | २१, एते पृथग्युडिकि । 
श्राद्चायामनष्टायां द्वितीयाभागद्वयं १५ संयोज्य १५. द्वितीयायामाघार्ध' 4 संयोज्य १६, 
सैकांशाभ्यां ९ | १ कमाद्िमञ्याप्ते" ९५ [१५ वर्णेगुणे १६८६ | १९८, क्रमादुगुडिकाभ्यां*१२[२५ 


भक्त्वा लब्धौ वेणौ १२२६ । अनयोः सममूल्यततानुस रणं ५ पूववत्‌ पल्चरारिकेन कायम्‌ । 
चष, धः 





श्रय हितीयोदाहरणम्‌- 
विद्वन्‌ सुवणंगुडकि समविक्रये द 
योगे प्रमारमिह्‌ भास्करमाषकाः स्युः । 
पञ्चागमागशरभागयुते च ते वा- 
ऽन्योन्यं दिवाकरदलाधिकपङ्क्तिवरणं ॥ ७० ॥ 
द्रे सुवणेगूडिके तुल्यक्रयविक्रयघने स्तः समग्रयोजनायां द्ादक्षमाषकप्रमाणे, श्रा्या- 


(या) मन्यदीयसप्तमागपज्चकस्य तदीयपञ्चभागस्य वा ह्ितीयायां योजनक्रमादूपलक्ष्यमा णद्वा- 
द्शसाधंदशव्णे, । ते एवंवर्णे कनकगुडिके पृथक्‌ कीद्‌र्‌ प्र माणे कीदृग्वणेके । 





९ भक्ते। र द्वितीयाया । रसैकांशे। "पदं! " द्विरतीय"! ^ "वर्णौ त" । 
* स्वघ्राति" । ° तप्लमेव । \ "यायं । = विभज्यप्त । ^ बमतुल्य" । ^^ विद्रव्‌ । “भेदश । 


भै 


मिश्रकेच्यवहूारः | ७ 


स्यासः- हैमगुडिके २, युतिकनकमाषाः १२, द्वितीयासम्बन्धिनः प्रथमायां क्षेपः ५ 
प्रथमासम्बन्धिनो द्वितीयायां क्षेपः" ५, प्रथमायां युक्तिवणंकः, १२, द्वितीयायां युतिवर्णकः २१ । 

वर्णः १२ संयोज्याः ५ सैकः १३ भक्तः ७, तथा वणैः २१ संयोज्यांशेन १ (सैकेन 
६ भक्तः १०५)१ द्वाभ्यामेतम्यामंशराशिभ्याः $| 4 क्रमाद्गुणतौ ५| १९५, तयोः 
७ | १९५ व्यत्ययन क्षयः १९५ | ९, स्वयुत्या ६ हृतौ ९१५६ | १५, व्यस्तौ १४५ | ९१५, 
हेमैक्यन १२ गुणितौ ४१ | २१५, स्वेच्छेदेनापवत्तितौ ५। ७, एते गुडिकाप्रमाणे^ । 

भ्रथ^ व्णेकानयनम्‌ । श्राया ५ द्वितीयायाः ७ सप्तभागेन १ पञ्चगृणेन ५ श्रन्विता 
१०, सैकांरेन १२ हृता १०, वणक १२ गुणिता ७०, गृडिकाप्रमाणेन ५ भक्ता लन्धस्तद्रणंक 
१४। एवं द्वितीया ७ प्रथमायाः ५ पञ्चभागेन १ भ्रन्विता ८, सैकांरेन ९ हृता ४०, 
दवाभ्यामपवतिता २९, लणंक ३१ (गुखिता २१९), गुडिकाप्रमाणेन" ७ भक्ता १० लन्धस्तद्रणेकः। 
एवं जातं (१ । १८) । सममूल्यतानुसरणं च पूववत्‌ पञ्चरारिकात्‌ । 

एवं च द्वितीयोदाहूरणश्लोकणष्टीकाकृतां स्वटीकायां न व्याख्यातः । 

करणसूत्रमार्यापूवधिम्‌ "-- 

स्वयुतिहूतप्रक्षेपात्फलेन'* हन्यात्पुथक्त्‌ फलावाष्त्येः' । 

भ्रथात्र व्यवहारम्‌दाहरिष्यन्‌'* तदीयवृत्ताताश्रयणगेन निदं करोति प्रक्षेपफल- 
शब्दाभ्याम्‌ । प्रक्षिप्यते उप्यते सन्तन्यते" इति प्रक्षेपो बीजं, तत उत्पत्तिः फलम्‌ । तेन यत्र 
पुरुषयेथासम्भवं पृथक्‌ पृथग्बी जमानीयेकीकृत्येकस्मिन्नेव क्षत्रे सहोप्तं तत॒ उत्पन्नं फलं 
यथास्वबीजविभागेन तेविभक्तव्यं, तत्र बीजानां पृथक्‌ स्थापितानामनष्टानां द्वितीयस्थाने 
परिकर्मोक्तिविधिना योगः कायेः, तेन योगेन तानि बीजानि पृथक्‌ पृथग्‌ भाज्यानि, ततश्च 
फले गुणनीयानीत्येवं ^ तेः पुरुषेयथास्ववौजानृसारं फलं लभ्यते । 

उदाहरणम्‌ -- | 

दौ त्रयः" पञ्च चत्वारः प्रस्था बीजस्य तत्फलम्‌ । 
शतद्वयं दशोपेतं तत्र॒ किं स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७१ ॥ 


एकस्य पुरुषस्य सम्बन्धिनौ द्रौ बीजग्रस्थौ, द्वितीयस्य त्रयः, तुतीयस्य पञ्च, चतुरथ॑स्थ 
चत्वारः, चतुदंश प्रस्थाः सहोप्ताः । ततो दशाधिकशतद्रयं"“ प्रस्थानां फलमुरन्नम्‌ । तस्मात्‌ 
कस्थ कियन्तः फलप्रस्थाः । 

स्थापनम्‌-- २।३।५। ४ मिश्रफलं २१०। 





` क्षेपः %। ` युतिप्रथमकः। १ संयोज्या । * द्वाभ्यामता"। ^ यते गुडिकाप्रमाणेन । 
` श्रथं 1 * भवतं लन्यस्त" । ^ गुडिका । \ १५ । * पष । ^ "मायापर्वाय । ५ प्रक्षेपापहेन । 
“ फलावात्य॑ । ५५ यं व्यहहारमुदाहरिष्यति। ५ संतप्यते। ५ ^नीत्यैवं । ० त्रयं 1 
^“ क्लाधिक" । 


७४ | मिश्रकत्पगहारः 


्रक्षेपयुत्तिः १४, एतया प्रक्षेपा भक्ताः ५३ | ११| १९५ | १४, फठेन २१० सवेषां 
सम्बन्धिनां सदृशच्छेदेनाप्व्तितेन' १५ गुशिताः ३० । ४५। ७५} ६० लब्धानिः पृथक्‌ 
पृथक्‌ फलानि 

इट्‌ प्रक्षेपाणां विभागो ज्ञायते इति इच्छाराशिः, युतिः ज्ञायते" इति सा प्रमाणराशिः, 
फलं मध्यमो राशि‡ । न्यास्ः--१४ । २१० । २।३।५।४। भ्रन्त्यगुणितमिति 
यथास्थापितराश्च गणयेत्‌ (४२० । ६३० । १०५० । ८४० ), श्रादिना^ १४ विभजेत्‌ ४३६ | 
९१९] १०९८ | <<, श्रपवतेनाद्‌ भागाद्रा लब्धं ३० । ४५।७१५। ६० । एवं" त्रैरािकादपि 
सिद्धघतीत्थेतत्प्रकारानभिज्ञातारं प्रतीदं" सूत्रम्‌ । 


उदाहरणम्‌-~ 
एकस्याधं प्रस्थस्व्यंोऽन्यस्यापरस्यः नवभागः 1 
सप्तदशशतानि फलं पृथक्‌ पृथक्‌ किं भवेत्ते षाम्‌ ।। ७२ ॥ 
एकेन पुरुषेणाधं दत्तं" ध्रपरेण तु त्रिभागः (न्येन तु नवांशः), तेन युता सप्तदशाष्टा- 


दशभागाः सहैव क्षेत्रे^ उप्ताः, सप्तदशशतानि प्रस्थानां प्रसूतवन्तः५, तेषां कस्य कियन्तः फल- 
भागा इति । | 


न्यासः-- ३ | १७०० | १।३।१। 

्र्षेपाणां विभागो"* ज्ञायते इतीच्छाराशिः, तथ्तिर्ञायते इति सा प्रमाणराशिः, फलं 
मध्यमरारिः । प्रमाणा राशेश्छेदांशविपयं यं विधाय चेदेन सप्तदशकेन मध्यमरालि सप्तदश- 
शतास्यपवत्यं प्रमारारारिमध्यमराशिघातेन पृथक्‌ प्रक्षेपा गुणनीयाः, जायन्तेऽधैस्थाने भागाः 
६००; त्रिभागस्थाने ६००, नवभागस्थाने २०० ॥ 

एवमेव च फलविभागात्‌ प्रक्षेपा भ्रानेतव्याः । यथा न्धासः--र३० } ४५॥ ७५।.६० 
्रकषेपय॒तिः १४ । फलयुत्या २१० हृताः फलविमागाः पृथग्‌ भवन्ति 3 | १३ | १५ | २, तथा" 
्रक्षेपयुत्याऽनया १४ पृथक्पथग्गणिता जाताः २।३।५।४, एष प्रक्षेपविमागः। 

प्रथ यत्र केषाञ्चित्‌ प्रक्षेपा ज्ञायन्ते (न) फलविभागः, केषाञ्चित्‌ फलविभागौ 
ज्ञायते न तु प्रक्षेपविभागः, ज्ञातफलांशेषु पुथकृक्षेपेषु गुणस्तु पृथगेव, यथा श्रज्ञातफलेषु 
द्विकचिकचतुष्केषु श्ज्ञातक्षेपेषु पञ्चसप्ततौ फले ज्ञाति, ज्ञाते (च) फलमिश्रे दशोत्त रशतद्वय 
न्यासः--२,३, ४ । ७५। २१०, ज्ञातफलांशाः ७५ भ्रस्य केवलत्वादैक्यं नास्ति, भ्रनेन फलयोग 
२१० ऊनः १३५, क्षेषयुत्या € हृतः १५, एष ज्ञातफलांशे ७५ भाजकः, भागात्लब्धं ५ प्रक्षपाः 


९ “नापिव° 1 ९ लव्यानि । ' फलविभागोन । * ला राशिः च्युतेरज्ञायते । ^ श्रादितः। 
\ पृवं । * "राभिन्नात प्रतीद । < यकस्यायं सर्त्यशोम्यस्यपर” । ^ यतं । *“ यकेन पुरुषेणाये- 
दितं । ५ अत्येततर वंशा । ५ सदे ते वरे । १ प्रभुतवन्ति। ** फलविमागेन । ५ "विपयये । 
५ अवा । ““ बथा | | 
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५ । ते एव पञ्चदज्, शेषपरक्षेपाणां २।३।४ गुणकारः, लभ्यन्ते फलांशाः ३०।४५।६०१ एतत्‌ 
सजातीयभागाहुविषयमभिहितम्‌ । 

विजातीयविषयमाह--~ | 

मूल्ये पण्येन हते पृथगंश्चगुणे विधिः पूवः ५९॥ 

नानापण्याथिना! पुंसा पण्यनाम संकीत्यं तयोदचान्तरालमात्रां यथाऽस्मात्पण्यमिदं 
दविगुणं त्रिगुणं वेत्येवं किञ्नचिन्मूल्यं वणिजे दत्तं, नतुक्तमियता हयदीयततामिति । तत्र पण्यैः 
पृथदमृल्यैर्माव्यमिति । पण्येन मूल्ये हृते पण्ये रूपे" मूल्यमनयेत्ततो यस्य द्विगुणस्तरिगुणो वेष्यते , 
स राशिस्तथा कार्यः, तुल्येच्छायां यथास्थितेनैव भाव्यम्‌ । ततस्तयो राव्योरगहिकानीतं मूल्यं 
विभजेत्‌, ययोकतं 'स्वयुतिहृतप्रक्ेपात्फलेन हन्यात्‌ पृथक्‌ फलावाप्त्य' इति । एतेन तया तया 
व्यवस्थया मूल्यविभागः कृतो भवति 1 तदनन्तरं लब्धमूल्यांशमज्ञातपण्यमिच्छाराशचि कुर्वीति 
जञातपण्यं* (मध्यमराश्शि) पण्यमूल्यं प्रमाणरा्ञि, लभ्यते कयिकदेयः परण्यांश्चः । 


उदाहरणम्‌- 
मुद्गानां कुडवाःः सप्त॒ लभ्यन्ते नवभिः पणेः । 
(९ ९ 
पणेन वूडवस्याध तण्डूलानामवाप्यते ॥ ७३ ॥ 


ततः परत्रयं साधं गृहीत्वाऽऽशुः वणिड मम । 
तण्डुलानां प्रयच्छांशं मुद्गानां च द्विसङ्गुणम्‌ । ७४ ॥ 
मृद्गा वहुविधाः सन्ति उक्कृष्टापकृष्टाः, भ्रतो येषां सप्त कडवा नवभिः प्णैलंभ्यन्ते, 
तथा येषां तण्ड्लानां कूडवार्ध॑' पणेन लभ्यते ताम्मृद्गांस्तदर्धास्तण्डलान्‌ मे प्रयच्छ, ययोर्मानाथ- 
मुभयोर्मल्यमिधितमिदं'* सार्धं पणत्रयं ते दास्यामोति । 


न्यासः-- ३|३,१ 
ॐ@ । १ 


पणत्रये सार्धे परभामानुबन्धं कमं । मूल्ये & पण्येन ७ हृते 4, तथा मूल्ये १ पण्येन 
हते २, “रूपं छेदेन हते छेदगमो भागमागविधिः' 1 ्राद्य (4) पृथगंदेन (२) गुणे १ <, द्वितीये २ 
पृथगंशेन १ गुणे २ । पूर्वो विधिरित्येवमर्थो न्यासः--९ । ७। १६ ३। १। भागावेयुतिः" 
१२, एतया ते हूता श्रपव्तिताः ५९ | १९१, भिश्र ९ गुणाः ९१ | {९, एतद्युतिः पणत्रयं 
सार्घं भवति, लब्धं मृल्यमिति । भागैः इदानीमेतैरेव पण्यपरिमाणविभामः, तथा च नवभिः 
पणेयंदि सप्त मृद्गक्‌ उवास्तत्व्िषष्टिभिः पणद्रातरिज्षद्भागैः किमिति न्यासः--६। ७ । ११, 
लब्धं {९ ; तथा एकेन पणेन यदि तण्ड्ूलक्‌डवाधं तदैकोनपञ्चारशत्पणद्वातिशद्भागेः 
किमिति न्यासः--१। १। ९, लन्धं ६९ । तण्डुलेभ्यो मुद्गा द्विगृणा एव । | 





` नानपुण्या* । ^ पण्यरूपे । * तयोयस्य । * ज्ञातपण्य । ^ विपण्यंश । ^ कडवा । 
` गृहीता । ^ प्रयच्छांश्ष । ^ कूडवार्थं । ** “मान उभयतो मू । ५ "गाहयु" 1 ९९ मिश्रा । 
** “नौमत पव । " लम्ब्‌ । 


७६ भिश्रकव्पवहारः 
प्रन्यदुदाहरणम्‌-- 


रूपेणाधं पलं रहिगोः पिप्यल्यस्तु पलद्वयम्‌ । 
शुण्ठ्याः प्रलानि सप्तेतान्‌ देहि स्पेण मे समान्‌ ॥ ७५ । 


हिगोर्येस्याधं" पलं रूपेण, पिप्पल्या यस्याः पलद्वयं रूपेण, गुण्ठया यस्याः पलसप्तकं 
रूपेण, तं हिगुं तां पिप्पलीं तां शुण्ठो' समभागस्थित्या देहि। इदं च सर्वमूल्यं (रूपं ते दास्यामीति) 
( न्यासः-मृल्यमिश्वं ) रू १, गुणः १ । मत्ये १ पण्येन \ (हृते २, मूल्ये १ पण्येन 
२ हृते १) तथा मूल्ये १ पण्येन ७ हृते १, भागार्युत्या १ हताः प्रक्षेपाः ३५ | १९ | ११, 
फलेन १ हन्यादिति तदेव स्थितम्‌ । एतदुत्िः पणो भवति । 
लब्धं मूल्यमिश्चविभागः' । इदानीमत एव पण्यपरिमाणविमागः । तथा च खूपेण चेदधं 
पलं" हिगो रष्टाविशतिभिः" सप्तत्रिदाद्‌भागस्तक्किमिति न्यासः--१। १} ३८, नब्धं हिवृभागा 
। रूपेण चेततिप्पल्याः पलद्वयं तत्सप्तभिः समप्तत्रिशद्भागैः किमिति न्यासः--१ । ३ । १९, 
लब्धं पिप्पलीभागाः ३ । रूपेण चेच्छण्ठयाः सप्तपलानि तद्‌ द्वाभ्यां सप्ततरिशद्‌ भागाभ्यां 
किमित्ति न्यासः | ई | १२, लब्धं शुंटीमागाः ३५ । 


करणसूचमायद्वियम्‌ -- 


कृतसमह्र वित्तानां छेवगमे विकरयोऽधिकः सेष्टः । 
सोऽन्त्याचंहतो व्येकस्तुल्यहुरघ्नः क्रयो भवति 1 ६० ॥ 
विक्रोतशेषपण्ये पृथक्‌ पृथग्‌ विक्रयाप्तवित्ते च। 
तुल्यहरेण च चछिन्ञे' समधनलन्धिः क्रयोऽन्यः स्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
भ्रस्तीह गति्येथा विषमधनानामपि पुंसां समे विक्रयेऽघे च समे समधनतेषां कथं 
स्यादिति तेषां पुंसां यानि क्रयकरणतुल्यानि तानि 
| “तुल्येन भागजातौ चित्वा छेदेन सम्भवे छदौ । 
ताभ्यां छदांशहतिस्तुल्यच्छेदाथंमन्योन्यम्‌ ।। 
हृत्यनेन सदृशच्छेदीकार्याणि । श्रच्छेदनत्वे “छेदनमच्छेनस्य रूपं स्यादिति ल्पेण छेचानि 
स्वभावसदृराच्छेदानि तु श्रनुपयुज्य छेदसःदृश्यकरणानि । श्रथ तेषां कृत सदुजच्छेदानां 
स्वतो वा सदुशच्छेदानां ते सर्वे छेदा निराकार्याः, रूपस्य तु छेदस्य निवृत्तिः । एवं कृते 
छेदलोपे यस्तत्र सर्वाधिको राशिः स इष्टेन एक्दूयादिना सहितो विक्रयः विक्रयद्रव्यसङ्ल्या 
च भवति । स च विक्रयो द्वितीयस्थाने स्थापितः, ग्रन्त्या्ेशा पण्यशेषमल्येन गणितो 
विरूपः, वित्तानां छेदसमीकरणकरे यस्सदृशच्छेदः समुत्पन्न श्रासीत्‌ तेन गणितः, करयो 





` यस्यां । श्रुती । ^ लव्यमूलमिश्चविभागैः । ` चदर्धः। ^ हिगोरिष्टवि'। 
* सोत्पय देतोवेकस्तुल्य हरस्चक्रिः । * (ह्रणच्छित्र । 


भिश्च कन्यवहारः ७ॐ 


भवति, क्रयकले रूपलन्धवस्तुसङ्स्येत्यर्थः । एवं क्रयविक्रययोः प्र तिपुरुषक्रयसद्याया 
मलघनानि गुणनीयानि, तयैव विक्र यसङ्ख्यया भाजनीयानि, लब्धं यथापुरुषं स्थापयेत्‌, 
्रतिभागलेषं शेषा्षेण' गुणयेत्‌, लब्धं लब्धेन यथास्वं योजयेत्‌, एवं समधनता जायतते । 

प्रथ प्रकान्तरेण समधनता, यथा श्रनन्तरोक्तक्रमोपक्रमेणेव तावत्करयविक्रयसङ्ख्ये 
ग्रानीय, मृलघनानि कयगुणितानि विक्रथविभाजितानि च कृत्वा, लब्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ 
न्यस्य, भागरोषाञ्चिन्ितव्याः । यदि तेषां लन्धकानां च तुल्येन रादिनाऽपवतंनमस्ति 
तत्सर्वास्तिनापवतेयेत्‌, जायते समधनता सर्वेषाम्‌ ¡ प्रतिपुरुषमृत्पन्नवनञउ्चास्यां समधनतायां 
क्रयोः जेयः, कमेमश्प्रागतः क्रथः परित्याज्यः । 

उदाहरणम्‌ ` 

एकत्रिपञ्चवित्तः पुंपामथत्रा चत्रिभागपादाघम्‌ । 
तुल्यक्रयविक्रयतः समं स्वमर्घें त्रिके शिष्टे ॥ ७६॥। 

एकः पुरुषः एकवित्तः, द्वितीयः त्रिवित्तः, तृतीयः पञ्चवित्तः । तं: कानिचिद्वस्तूनि 
पण्येन क्रीतानि, ततो हृटरे समानि समानि विक्रीतानि + ततश्च तेषां किञ्न्वित्‌ किञ्चिदवरिष्यते 
न च (ते) तद्रूपभागेविक्रीणते, समुदायेन तु तैः प्रतिवस्तुरूपत्र यधनेन' निःसेष शेषं विक्रीतम्‌ 
पण्यसमाप्तौ पश्यन्ति यावत्सम्‌ललाभं धनं सर्वेषां समं, तत्कथमनेतव्यमिति । 

न्यासः - १.३ ‰, शेषाघेः३। 

सर्वेषां रूपच्छेदत्वाच्छदसाम्यात्‌ कृतसमहरवित्तानां छेदगम' इत्यन्तं कमं 
नोपादीयते ¦ एवं सत्येतेषां मध्ये पञ्चाधिकः' स एकेनेष्टेन युतो विक्रयो जतिः ६ ; 
द्वितीयस्यानेऽन्त्या्ेण ३ हतः १८, व्येकः १७, तुल्यहूरेण १ मृशितः १७, एष क्रयः; राभ्यां 
क्रयविक्रयाभ्यां समधनता जायते । तथा चेकरूपवित्तेन सप्तदशक्रमेण कीताति षट्क्मेण 
विक्रीतानि, लब्धं २, पण्यशेषं ५, शेषाधगुणनया १५, प्राग्लम्धेन सह्‌ १७ ; व्रिह्पवित्तेन 
एकपञ्चासत्‌ क्रीतानि षण्णां क्रमेण विक्रपादष्टावजितानि, पण्यञ्ेषस्य ३ शेषार्षेण गुणनात्‌ ३, 
पूरवाजितेन सह १७; पञ्चरूपवित्तेन पञ्चाशीतिः, ,क्रीतानि षण्णां क्रमेण विक्रयाच्चतुदैशा- 
जितानि, पण्यरोषस्य १ लेषार्षेण तरिकेण गुणनात्‌ ३, श्रनन्त राजितेन^ सह १७; इति सर्वे समधनाः । 

भ्रन्यदुदाहूरणम्‌-- ` 

एकः पुमान्‌ रूपत्रिमागघनः, द्वितीयो रूपचतुर्मागधनः., तुत्तीयो सूपाघेषनः, तेषामपि 
्रयविक्रयसाम्ये पण्यशेषाघेत्रिके समघनता दृष्टा, सा कीदृ्लाभ्यां क्रयविक्रयाम्यामिति । 

न्यासः-- ३।५| ३; दोषाघंः ३। 

चतुरभिस्विभिः षड्भिः करमेण सच्छेदानां गुणनाज्जाता* १३ | १३।,६९। 
एतेन सवर्णीकतच्छेदाः' ¦ छेदगमे ४ \ ३ } ६ । श्रव सर्वाधिको राजिः षद्‌, स इष्टेनैकेन 





` शेषाद्गुण । › “चास्य समयनतायां क्रियो । ? "पत्रयंयत्वेन कृतं ¡ ° पंचाथिकाः । 
#। पञ्च तरोरत्या # वि 
्जाशतिः । ^ भ्रनन्तरोत्यांचितेन । ° "चतुर्भागायनः । ° गुणानां जाता । \ सर्वाणिक्त" । 
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यूतो ७ विक्रयः ; एष एव द्वितीयस्थाने प्नन्त्यर्घेण ३ हतः २१, व्यैकः २०, तुल्येन 
हरेण गुणितः २४०, एष क्यः ; एताभ्यां क्यविक्रयाभ्यां समबनता भवति । तद्यथा, 
एकस्य पुरुषस्य धनं १, चत्वारशिदधिकेन शतद्वयेन गुणितं २४३, स्वच्छेदेन भक्तमपवतितं वा 
भवत्यशीत्तिः ८०, श्रतो रूपेण सप्तानां सप्तानां विक्रये एकादश रूपाणि प्राप्यन्ते ११, पण्य शेषं 
श्रधमन्त्यार्घेण हतं &, श्रनन्त राप्ते संयोज्य विशतिः २०; द्वितीयस्य धनं रूपपादः ४, एष 
चत्वारिशदधिक्रेन शतद्वयेन गुणितः २४०, स्वच्छेदेन भक्तोऽपर्वत्तितौ वा पष्टिः ६०, 
रतो रूपेण सप्तानां सप्तानां विक्रये अष्टौ रूपाणि प्राप्यन्ते, पण्यशेषं चत्वारः ४ एते 
क्षारा त्रिकेण ३ हता द्रादडा १२ प्रनन्त राप्तेष्वष्टसु संयोज्य जाता किदातिः २०; तृतीयस्य 
घनं रूपाधम्‌ ३, एतच्चत्वारिशिदधिकशतद्वयेन गुणितं २४५, स्वच्छेदेन भक्तमपवतितं वा 
विश्युत्तरं (शतं) १२०, श्रतो रूपेण षप्तानां सप्तानां विक्रये सप्तदश रूपाणि लभ्यन्ते १७, 
पण्यकतेषं रूपमेकम्‌ १, एतच्छेषार्घेण त्रिकेण ३ हतं त्रय एव, एताननन्तराप्तेषु सप्तदशसु संयोज्य ` 
जाता वक्षति २०; एवं सर्वेषु समघनता जाता । | 

ञ्रथ प्रथमोदाहरणे प्रकारान्तरेणापि क्रियान्तरेण समधनतान्तर ददयंते । तदयथा, 
तान्येव वित्तानि १।३)५,स एव्‌ शेषार्घः ३। भ्रत्र वित्तेषु पञ्च श्रधिकानि, दृष्टेन 
दविकेन युतानि ७ एष विक्रयः; एष एव द्वितीयस्थानस्थितः अन्स्यार्घेण ३ हतः २१, व्येकः 
२०, एष क्रयः । एताभ्यां कयविक्रयान्यां धनानामेषां १।३। ५ गुणभागाभ्यां लाभाः कमेण 
२।८।१४, पण्य्ेषाणि च ६।४।२, एषां विक्रयाप्तवित्तानां पण्यशेषाणां च तुत्येन द्विकेनापवतं- 
नमस्तीत्यपवततिताः १। ई | १ । यैव समधनता सैव क्रयः, तथा चैकरूपघनस्य १०, श्रतो रूपेण 
सप्तानां सप्तानां विक्रये रूपमेव लभ्यते, पण्यशेषं ३, भ्रन्त्यार्घेण हतं €, श्रनन्तराप्ते क्षिप्तं १०; 
द्वितीयपुरुषस्य क्रयः ३०, घ्रतो रूपेण सप्तानां सप्तानां विक्रये लभ्यन्ते रूपाणि ४, पण्यशषं २ 
्रस्त्याघेण हतं ६, श्रनन्तराप्ते क्षिप्तं १०; भ्रथ तृतीयपुरुषस्य क्रयः ५०१ ग्रतो रूपेण सप्तानां 
सप्तानां विक्रये लभ्यन्ते रूपाणि सप्त ७, पण्यशेषं १ अ्न्त्या्षेण हतं ३, नन्त राप्ते क्षिपेत्‌ १० । 

श्रस्यामेव समधनतायां यदि शेषार्घंस्य छेदो भवि तदा! विशेषमाह - - 

शेषाघस्य च छेदे छेदसमत्वं धनः सह्‌ विदध्यात्‌ । 
ऋयविक्रयौ ततो यौ वुल्यच्छेदेन सङ्गुणयेत्‌ ।\ ६२ ॥ 

पण्यशेषमूल्यस्य यदि छेदो भवति तदा धनानां तस्य (च) छदसराम्यं कार्यम्‌, तदनन्तर 
सर्वेषां छेदलोपः । अथ धनानां मध्ये यो राशिरधिकः स इष्टेन राशिना सरितो विक्रयः! । 
एष एव द्वितीयस्थानस्थोऽन्त्याघेण धनेः(सट ) कृतच्छेदसाम्यलप्तच्छेदेन हूतो निरेक, घनानां 
रोषाधस्य च छेदसादु्ये छते यः सदृशच्छेदस्तेन' गणितः क्रयो भवति इत्यन्तं प्राक्तनं कमं 
कायेम्‌ । इहत्यस्त्वयं विञेषः; एतावनन्तरोक्तौ क्रयविक्रयौ द्वावपि तुल्येन ठेन छेदेन 

+ हृतं ३० 1 ? “ेन्केदान्‌ । ! तथा । * कषषाचंस्यच्छेदे च्छेद" । ^ विषयः । ` "शच्छेद- 
तेषां च लोपिनः तेन 1 
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धनरेषाधेसम्बन्धिना गुणयेत्‌ । एवं क्रयो द्विवारं गणितो जाततः, एकवारं तु विक्रयः । एताभ्यां 
क्रयविक्रयाभ्यां प्रादिनकोक्तधनपण्यज्ञेषार्घाः' पुरुषाः सभधना जायन्ते । 


ग्रथोदाहरणम्‌ -- 
पुसां घनं चतुर्यामध्यधं द्वित्रिषञ्चरूपाणि। 
= ग न 
सद्‌ शक्रयविक्रयतः समधघनताऽ्धन  शिषठाघ ॥ ७७ ॥ 


एकः सार्धरूपधनो द्वितीयो द्विरूपघनस्तृतीयस्तरिरूप नश््चतुर्थः पञ्यरूपधनः, तं: 
स्वस्वधनानुसारेण समार्घाणि वस्तूनि क्रीतानि, यत्परिमाणानि रूपेण लभ्यन्ते तानि प्रथमे- 
ताध्येगुणानि द्वितीयेन द्विगखानि तृतीयेन चिगृण। नि चतुर्थेन पञ्चगुणितानि वस्तूनि 
गृहीत्वा विक्रयस्थानं गत्वा समर्घाशि विक्रोतानि, तेभ्यः विक्रीतशेषाणिः वस्तूनि च प्रत्येकं 
रूपार्धेन विक्रीय समधनता प्राप्ता कथं स्यादिति । 

न्यासः ३ | ३ | १] ९ एतानि, प्येष; ३ । एतेषां सर्वेषां द्ेदसाम्ये तदपगमे 
व कृते न्यासः ३।४।६। १० एतानि धनानि, शेषाषेः (१) । 

प्रत्र धनेष्टाधिकराि्दश १०, इष्टेकेन १ सहितः ११ एष भविष्यद्विक्रयः; एष 
एव द्वितीयस्थानस्थयः ११ श्रन्त्याघंस्थानीयेन एकेन १ हतः ११, एकेन विहीनः १८, तुल्येन 
धन पण्यक्ञेषाधेसम्बन्धिना हरेण द्विकेन २ गणितः २०, एष क्रयः । धनशेषाधरेसम्बिधना (हरेण) 
द्विकेन २ एतौ क्रयविक्रयौ करमात्ताडितौ क्रयविक्रयो मवतः, तत्र क्रयः २० द्विघ्नः ४०, विक्रयः ११ 
द्िष्नः २२1 एताभ्यां क्रयविक्रयाभ्यां तन्मृक्रघनास्ते पूरुषाः समधघना भवन्ति । तद्यथा- 
प्रथमपुरुषेण षष्टिरानीतानि द्वाविशतिशो विक्रीतानि लब्धं रूपद्वयं २, पण्यज्ञेषं १६ दीषाधः 
प्रतिरूपमधेमिति रूपाण्यष्टौ लन्धानि श्रनन्तरद्शितलाभे योजितानि दश १० ; तथा द्वितीय- 
पुरुषणाशीतिः* क्रीतानि एतानि द्वाविरतिश्लो विक्रीतानि लन्धं रूपत्रयं ३, पण्यशेषं चतुदक्ष 
१४ शेषार्धैः प्रतिरूपमधमिति सप्तरूपाणि लब्धानि ७ भ्रनन्तरप्रद्षितलाभे योजितानि १०; 
श्रथ तृतीयपुरुषेण॒विशत्युत्तरशतं क्रीतं १२० एतानि द्वाविशतिशो विक्रीतानि , लब्ध 
रूपपञ्चकं ५, पण्यशेषं ( दश १० ) श्रतः शोषार्घः, प्रतिरूपमधंमिति लम्धं रूपपञ्चकम्‌ ५ 
अनन्तरम दशितलाभे योजितं १०; तथा चतुर्थेन शतद्वयं क्रीतम्‌ एतद्‌ दाविशतिभो विक्रीतं लब्ध 
रूपनवकं ६ पण्यशेषं २ शेषाः प्रतिरूपमर्धमिति लच्धं रूपमेकं १ समनन्तरप्रद्शितलाभे 
संयोज्य दशरूपाणि १०. इत्यं जाताः समधनाः । 


करणसूत्रमार्याद्रयम्‌-- 


ऋमरो यथोक्तजीवान्‌, गुणयेदिष्टकजीवमूल्येन । 
तेभ्यः पथक्‌ स्वमृल्यं विक्ञोध्य' शेषं तथा हन्यात्‌ । ६३ ॥ 
` “धनपृण्य" । > तेभ्यः वस्तूनि शेषाणि । › मविष्यविक्रयः। ` "सीतेः। ^ बभ्यं। 
` "जीवचृपद्‌ । ° विक्षोभ्य । | 
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इच्छां विना स्ववुद्धचा यथा तदेक्येन वुल्यतेच्छायाः । 
तद्गुणम्‌ ल्यहेतावपि न ज्िष्टमुणं खं यथा ह्यगुणे ॥ ६४ ॥ 


यत्र पृथक्‌ पृथग्‌ ज्ञातमल्यानां जीवानां पण्यानां विजातौयानां सजातीयानामपि 
वोत्कषपिकेषंवशादेव पुथक्‌ पृथङ्‌ मूल्यानां तथा श्रजीवतामपि रूपखण्डनापरिहारेणापि क्य- 
विक्रयकमंणि तत्तत्पण्यसमुदायसङ्ख्यानियमः समुदायमूल्यनियमश्च भवतति तत्र प्रतिप्राणि- 
मृत्यं ज्ञायते न तु कियता कियन्तः, यैरेकीकृतसमुदितप्राणिसङ्ख्यानियमो नोत्लंधितः स्यात्‌ 
समृदितप्राणिमल्यसद्ख्यानियमरचेति तदथंमिदं सूत्रम्‌ । तत्र यावता यावन्तः प्राणिनो 
लभ्यन्ते तम्मूल्यानि प्रश्नोक्तक्मेणा स्याप्यानि, प्राणिनङ्च यावता यावन्त अ्रनेतव्यास्तत्राणि- 
सङ्ख्या तदढनसङ्ख्या च । प्राणिनां मध्यादेकं प्रणिराशि लोपयेत्‌, तन्नि विष्टस्वमूल्यप्रमाणन 
एकस्य प्राणिनो यद्‌ भवति मल्यं तेन शेषान्‌ प्राणिनो मणयेद्‌ श्रनेतव्यप्रागिसमृदायसङःख्याञ्च । 
ततस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ स्वस्वमृल्यानि श्रानेतव्यप्राणिसमुदायान्मूल्यसमुदायं (च ) विशोधयेत्‌ । 
ततः स्वस्वमूल्यविशृद्धौ राशीन्‌ प्राणिसमदायराशिवर्जं ॒स्वातन्त्येणेष्टोभिन्नभिन्नैरेकसरूपेवां 
मुणके्गणयेद्‌ यथा तत्सकलपिण्ड इच्छा राशितुल्यो भवति । इच्छा राहितुल्यतालाभक्षण 
ययास्थानं गुराकेषु लब्धेषु सर्वान्‌ राजीभ्निवतंयेत्‌, प्रर्नोक्तक्रमेणैव प्राणिनः प्रानेतव्यतत्समुदायं 
प्राणिमूल्यानि श्रानयनार्थं धनं च स्थापयेत्‌ । ततो निजनिजस्थानप्राप्तगुणकंः पृथक्‌ स्थितान्‌ 
प्राणिनो गणयेत्‌ तम्मल्यानि च । ततः प्राणिपिण्डमिच्छातः पातयेत्‌ शेषं लुप्तप्राणिस्थाने, 
गरको न ज्ञात इत्यगणस्थानंः तत्‌ । तच्च परिशेषादेव लभ्यते । श्रपरिलेषे तस्ये लोप एव स्यान्न 
च तदिष्यते नापि तदणात्मकमिष्यते, तेषां प्राणिनामानयनात्तदग्येषां च तियमितसद्रुयाधिक्येन 
व्यवस्थोल्लंघनात्‌ । 


उदाहरणम्‌ - 


त्रिभिः पारावताः" पञ्च पञ्चभिः सप्त सारसाः. । 
सप्तमिनव हंसादव नवभिरवर्हिखस्तव्रयः ॥ ७८ \ 
राजपृत्रविनोदाथं ज्ञात्वा मूल्यं यथोदितम्‌ | 
शतेनैकेन रखूपाणां जीवानां शतमानय ।॥ ७९ ॥ 


केनचित्कदिचदित्थं नियुक्तः यथाऽस्य राजपूत्रस्येवंविधोऽभिप्रायो जातः, यथा 
शकृन्तानां सतेन मया क्रीडितव्यं ये शकृन्ताः केचित्पारावताः भ्रपरे कूक्‌कूटा भ्रन्ये हा इतरे 
मय्‌ रा इति, तदमिप्राथसम्पत्तये इदं रूपशतं गृहीत्वा यथोक्तं पक्षिशतमानयेति" । स कमेकरस्त- 
दरूपशतमादाय क्यस्थानं गतस्तत्र पश्यति यथा चतरिभी रूपैः पञ्च पारावता भ्राप्यन्ते, पञ्वभी 


ल्पः सप्त कुक्क्टाः, सप्तभौ रूपेनव हंसाः, नवभी सूपेस्करयो मथूरा इति, तद्‌ दुष्ट्‌वाऽसौ 





+ श्रनेव्यस्तप्राशिˆ । ` जात इत्थं गुणा स्थानं । ` परावता; । " सरसाः । ^ पक्श्चत” । 


भिश्रंकन्यक्हारः ८१ 


संशयते यथा कियद्मी रूपैः कियन्तदशषकृन्ता मया क्रेतव्याः । तेत्र करेतव्यपक्षिमिश्र' शतं तस्य 
विभागो न ज्ञायते ज्ञातुं पुनरिष्यते इतीच्छारूपशतत्यामेन पक्षिशतस्योपादेयत्वादपीच्छात्वं 
तेषां विभागे ज्ञाते तन्मूल्यविभागो ज्ञास्यते ; तत्रापि तादः पञश्लिशतस्य विभागो जेयो यथा 
तन्मृल्यभिश्चमपि रूपशतं मवति, श्रन्यया पक्षिशतव्यवस्थापनमिच्छया सिंद्धयेदेव ; तत्रापि 
पक्षिविमागञेषान्मूल्यविभागश्वैषो व्यवस्थाप्यो न तु मृल्यविभागात्‌ पक्षिविभागः, पक्िणोऽपि 
ओीवन्तोऽखण्डा इष्यन्ते मूल्यं तु यदि सकलं भागात्मकं रूपात्मकमेव वा न करङ्चिदोषः 

स्थापनम्‌-- ९।२।५।२'3:; 

भत्रेष्टस्यैकेस्य जीवस्य पारावतस्य भूल्यं त राशिक।त्‌, पञ्च पारावता यदि चिभिरेकः 
पारावतस्तत्‌ क्रियतेति न्यासः ५।३।१, लन्धंः १ } श्रनेन पक्षिस्थानानि गुणयित्वा जातम्‌ 
२१।२२|९|१ ०५। एभिः पृथक्‌ पथक्‌ मल्यानि^ शोभ्यन्ते, यथा २१ श्रस्मात्स्वमल्यम्‌ ५ एतच्छोघने 


चछदसमं * कृत्वा २५ श्रौध्यते,न च शुद्धचतीौतिं विपरीतकद्धि विवाय ल्ेषमणात्मक ५+ › एवमन्ये- 
५ = | २९ | भव ऋएगतदातद्वयं पञ्चभक्तमिच्छाख्यं २ ~ 
भ्योऽपि यथा +| +५| ५+ ऋएगतरतदकयं पञ्चभक्तमिच्चास्यं ` ५, तद्व॑ 


यित्वा शिष्टं स्थानत्रयं तेगुणकरमुणयेत्‌, यैस्तदिच्छीस्थानतुल्यं भवति । तत्र च ते मृणकाः 
४।५।४। तत्र चतुष्केनं चत्वारः पञ्नवांशा गृशिताः षोडश पञ्वां्ा मवन्ति ११३, तथा 
पञ्चके "ष्टौ पञ्चांशा गुणिताः चत्वारिशत्पञ्चांला भवन्ति ४० , शस्य संम्भवत्यपवतंनम्‌, 

एषां राशीनामिच्छातः शोधयिष्यमाणत्वात्ककते छेदसादञ्यकरणमायोजीत्यत एषां राशषीनामि- 
च्छास्थानस्य च स्पधंमानरिष्टेभिन्नेरभिन्नैः +१।१२। १३ छेदसाद्र्यं" कृत्वा छेदनिवत्ति केचि- 
स्वेन्ति ऋरामतत्वे साम्येऽपि ऋणं निवतंयन्ति च एतदङृतत्वे च तुल्येनैकेन केनचिद्रारिना 
यदि परस्परं चिन्ते तं छ्िन्दन्त्यपि इति तदभिप्रायात्कतेग्यम्‌ । श्रकृतत्वे तु यथोक्तमेव । 
श्रथ चतुष्केन षदत्रिशत्पञ्चांशा गृखित + तुस्चत्वारि्दधिकं शतं पञ्चभागा मवन्ति १४४ । 
एतेषां राशीनां योगः शतद्वयं पञ्चभक्तं भवति स्पर्धते चेच्छाराचिना, तस्मात्‌ कूक्‌कृटा 
कूक्‌कूटमूल्यं च चतुगुणं कायं, हंसास्तन्मूल्यं च पञ्चगुणं , मयू रास्तन्मृल्यं च चतु्गणं, त॑तरश्च 
जायन्ते कक्कटाः २८ हुखाः ४५ मय॒राः १२ यताः ८५ ।. एषां शतस्य चान्तरं १५ । एते पारा- 
वतास्तिगुणा जाताः । लन्पं पक्षिणः १०० । तथा कू ककूटमूल्यं २० हंसमूल्यं ३५ मयूरमल्यं ३६ 
युतिः ९१ । श्रस्य शतस्य चान्तरं ६। एवं पारावतमूल्यं त्रिगृणं जातम्‌ । लन्धं पक्षिमूल्यं १८८ 1 


मरतरेव गुणकाराः ३ । १। ५ पाराठ्तास्सगुणिताः भवन्ति । प्रथवा < 


1 च 


१ 


क 9 # न 


१. 
| 
1 
1 


१, | 


| 
प्रन्येऽपि गुणका सः संभवन्ति यैः क्रमश्च ऋणगतपञ्चांशचतुष्कादयो गुणिता इच्छाम 


` "व्वमक्षि ) › सम्य । ' मूल्यनि 1 ` एतच्छोषोनच्छंदखम । “ एवमित्येभ्यो” । 
" संभवतपवतते । * स्पधेमात्रेम्य इष्टेभितरर्मित्रे  ; ३. १३| १३६११ उदसदृ्चं । ° पारा- 
बतत" । 


पर भिश्वरकव्य्वहारः 


भवन्ति किन्तु तैः परस्नोक्तपक्षितन्मूल्यगृणनायां क्रियमाणायां तत्िण्डं पक्लिश्चतमूल्यरूपशतात्पात्य 
कदाचिन्निःशेषत्वादगृणपक्षितन्मूल्यस्थाने शून्य जायते, यथा चत्वारोऽष्टौ षटूकृतिरिति दशक- 
द्विकचतुष्कसंगुणितां इच्छाशतद्रयस्पर्धा कुवन्ति किन्त्वेतैः प्रार्थे कृतगुणने' शताद्विशुद्धौ 
विधीयमानायां परिशेषलब्वमूत्तविगुणपदे जायते शून्यम्‌ ; कदाचिच्च ऋणे जायतते, यथा 
पञ्चत्िशता (वरिभिरेकेन च) गुणिताङ्चत्वारोऽष्टौ तथा कृतिः षष्णां इच्छासमा; स्युः म्रथः 
प्रनोक्तस्त्वगणधाभ्नि ऋणम्‌ । एवंविधानां चामुणस्थाने सक्छ राकारिणामन्यगुणकानां 
सामान्यतः सं्रहोऽयं कंरिचत्पलितः- - 
त्रिरन्नवाविका रूपं रूपं वेति क्रमाद्‌ गृणाः । 
भादयो" दरयुनोत्तरो मध्य एकवद्धवाः परः स्थिरः ॥ 
भ्रा्या नवोना मघ्यास्तु प्राम्बदन्त्याः सरूपकाः। 
तथा : -- एकविसतिरा्यस्तु रूपमेकं यस्तथा ॥। ` 
प्रायो द्वचूनो मध्य एकवृद्धचाञ्त्यः" स्थिर एव च । 
यावद्‌ दशद्वि-चत्वारः सर्वेऽमी खर्णकारिणः॥ 
भ्रष्टौ द्रचुत्तरसंशुद्धास्त्रयो सरूपोत्तराधिकाः. । 
चत्वार एवोत्पा्यास्तु गृणकाः शेषकारिशः \ 
एषामृरेशतो न्यासः-- 


२३६ ३० 
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३७ २ १।२८ २ २.१६ २ ३। १० २ ४) 
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^ “गुणेन । \ भरथः । १ “धिक । * कमेराद्‌ । ` भयो । ^ “वृदां । * एक्वृ्यापाः । ˆ स्वैरः 





मिश्रकन्यवेहारः ४८३ 
+ ४4 
भ्रथ रदनम्‌ । त॒ एव चस्वारः पञ्चमायाः ब एकोनचत्वारिशता ३६ 


गणिताः ९५. , तथा त॒ एवाष्टौ पञ्चभागाः ५ एकेन गुणिताः तथां षट्चरि- 


य 
+ 


पञ , ३६ „ ३६ १ > .२ २०० मेति 
भत्‌ पञ्चभागाः ५ एकेन गणिताः +५, एषां योगः + भवत्येतदिच्छासरमम्‌ । किन्तु 


+! 
` गृणकक्रमात्‌ कुक्‌कूटादयो जायन्ते (यथा) कूक्‌कूटाः २७३० हंसाः € मयूराः ३, एते युताः 
` २८१ शतात्‌ १०० न शुदधथन्तीति विपरीतशोधनाच्छोध्य श्ेषमृणम्‌ १८१ श्रगुणपारावतस्थाने 
जायते न चैतदिष्टम्‌ । तथा क्‌क्‌कृटम॒स्यं मणितं १६५, हंसमृल्यं ७, मयु रमूल्यं €, युतानि 
२११ शतान्न शुध्यन्तीति विपरीतशोघनाच्छोष्य सेषभृणं १११ पारावतमृत्यस्थानेः जायते न 
चैतदिष्टम्‌, एषामृणस्थाने ऋणोत्पत्तिः । | 
श्रथ शृन्योत्प॑त्तिः प्रदद्यंते यथात एव गुण्याः क्रमाद्‌ दशभिः १० द्वाभ्यां २ चतुर्भिः 
४ गरिता भ॑वन्ति ४९ | १९ | १४५, युताः २०५ इच्छातुल्यारच किन्तु कक्‌कूटा भवन्ति 
७, हंसाः १८, मयूराः १२, युताः १०० शतान्निरवशेषं पततीति पारावतस्थाने शन्यं जायते, 
तथा ककगुटमूल्यं दशमुणितं ५०, हंसमूल्यं द्विगुखितं १४, मयूरमूल्यं चतुर्गुणं" ३६, युतौ १८० 
क्षतान्निरवशेषं शुध्यतीति पारावतस्थाने शून्यं जायते । 
तस्मादेवं मुणकानपास्येत्‌ श्रन्यान्‌ गृह्णीयात्‌ । तत्र प्रयत्नलाघवाथं समगुणानां स्थूल- 
मुग्योपलक्षणमाहु :", यथा-- भ्रन्योनात्तेन मुशितात्‌" तत्र नाप्ताधिको गुणः । 
गुणित्तागुणितान्थोनापेवमेवं विचिन्तयेत्‌ + 


इति । एतच्च प्रनादेच विचिन्त्य इच्छासाम्यकरणवेलायां तेषु^ स्थानेषु तदभ्यधिकगुणकेन 
ह्वादशगुणकेन गुणने श्रनयोः स्थानयोरेकचतुर््यां गुखने इच्छासाम्यं भवति न तु 
करतव्यवृम्दाच्छुध्यति, यतः कूक्‌क्‌टार्चतुरसीतिर्भवन्ति शेषेष्वगुरितेष्वपि एकोत्तरशतं मवति 
कि पुनर्गुणितेष्विति । 


प्रन्यदुदाहुरणम्‌-- ' 
द्ाभ्यामेकं त्रिभिः पञ्च तथैकेन फलद्वयम्‌ । 
दाडिमाभ्रकपित्थानामरीत्या सरतमानय ।। ८० ॥ 


द्वाभ्यां रूपाभ्यामेकं दाडिमं लभ्यते, तथा त्रिभी रूपैः पञ्चास्राणि, तथैकेन ल्पेण द्र 
कपित्थे इत्येवं लम्पानामेषां दाहिमान्र कपित्थानां समृदायोऽखंण्डितफलशतात्मको रूपाणाम- 
शत्या करेतव्यः, तत्कथमिति । 





९ ३६. ३६ \ योगः २०० । २ कितं । * १११ परा- 1 
५, यकेन गणिता ५ यां । ` योगः १ । "` ११५ | 


^ मवन्ति ७ 1९ चतुगुणं ३९} * “मृगोपः । ° भ्रन्योनात्त - ~¬ ^ तेशु । « शेषेषु गुणि" । 


८४ मिखकम्यवह्‌+रः 


न्गसः- २।६।३।१८ 


भ्रतर फरेष्येव जीवेषु करिपतेष्विष्टस्यैकस्य दाडिमस्य मूल्येन रूपद्रयेन फलस्थानत्रये 
गुणिते दाडिमस्थाने चापास्ते जातम्‌ १० । ४ । २०० । एतेभ्यः पृथक्‌ स्वमूत्येषु शूदेषु 
नातमेतत्‌ ७ । ३ । १२० । शुद्धं स्थानद्रयं द्वादशकेन गुणितं युतं १२० इच्छातुल्यमेव, 
भ्राज्राणि च पञ्च द्वादशगुणितानि षष्टिः ६०; तथां कपित्थे द्वाद्गुणिते चतुविकषतिः 
२४ युतिश्वतुरशीतिः ८४, एतस्यां फलशताद्विशुद्धायां शेषं षोडश १६ भ्रगुणे दाडिमस्थानं 
निविशते । तथा (श्रास्रमृल्यं प्रीरि) रूपाणि द्वादशगुणिततानि षट्त्रिशत्‌ ३६, कपित्थमूल्य 
रूपमेकं द्वादशगुितं द्वादश युतिरष्टचत्वारिशत्‌ ४८, एतर्स्या रूपाणामश्चीतेविशुद्धायां शेषं 
दात्रिश्षत्‌ ३२ श्रगुणे दाडिममूल्यस्थाने निविशते । 


भरथवाऽऽस्नकपित्थानां चैते गुणकाः-- 


| ६। १६ 
२। ३१ 
६। २६ 

। १५। ५ 


एवमन्यैरपि इष्टैकप्राण्यन्तरमूल्येन शेषस्थानेषु गुणनादिकं यथोक्त वत्कृत्वा दष्टैरगुणकारेः 
प्रदनविभंगः कार्यः । 


करणसूत्रमार्या--~ 


मन्दगतिक्ञी घगत्थोदिवसस्येकस्थ पतिविशेषेण । 
मन्दगतेः पुंवंगतं भजेत्ततः कालकरन्धिः स्यात्‌ ।। ६५ ॥। 


परस्मिन्‌ सूत्रे यचपि नैतच्छ.यते यदुत एतदीयस्य' कालस्य लन्धिभैवतीति तथापि 
मागंतुल्यतायाः काललब्धिरित्यर्थाद्‌ मम्यते, यतो मन्दगतिक्नीच्र गत्योमंलापादन्यत्र प्रथमत 
एवाभ्यथ्येते, एको मन्दगतिरपरः शीध्रगतिः 1 कथमनयो्मेलाप इत्यत्र दहि ससम्ध्र्ेर्व 
धद्धिमेवति । यदि वां वक्ष्यमाणसूत्रेण समागमकालार्थेन सह साहचर्यादिदं सूत्रं मेलापका्ं' 
प्रतीयते । श्रवा काललन्धिरित्यनेनाभिदहितं कालाल्लब्धिः काललन्धिः, पूवभस्थित्स्य पश्चात्‌ 


| 
। 





९ म॑न्द मन्दगतिक्ी धरंगत्योदिवसस्य । ? यत्‌ दीपस्य £ । १६। 
* मेलापकारारथं । 


0 ९ 


६ 
द 
६ 
भ 
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परस्थितेन सा च कालक्ती एव" मवति, श्रतिमन्दगत्तिरपि हि पूवेप्रस्थितइचेत्‌ गर्त्मताऽपि हितीये 
एव काललवे समाप्यते । सैषा मन्दमतिशी घ्रगत्योमरगितुल्यतेत्येवं भवति यतो मन्दशौी घ्रयोगेत्यो- 
मती प्रह्नात्काल परिच्छिघने ते दिनप्रापयितन्ये कार्ये, ततस्तयोदिनगतिस्षम्मितयो गेत्यन्तरमाददीत, 
तेन मन्दस्य शी घप्रस्थानादपक्रमिततमामंप्रमाणं भजेत्‌, भागाप्तं शीघ्रेण मन्दस्य लाभे कालो 
भ्‌वति। 
डदाह्रणम्‌ -- 

यो याति योजनान्यष्ौ दिवसैरघंपञ्चमेः। 

तस्य॒ षटु प्रयातेषु णदोनेषु दिनेषु यः॥ ८१॥। 

योजनत्रयमेत्य्ला स तन्मागंगति गतः। 

मिलिष्यति कदा तस्य गणयित्वा निगद्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ 


य: किल दिना्धसहितेन दिन चतुष्टयेन योजनान्यष्टौ प्रक्रामति तस्य गृहा्निगेतस्य 
दिनपादोनानि षड्‌ दिनानि धतीतानि", भथ तस्य पद्चादपरः प्रत्यहं योजनत्रयगामी प्रस्थितः 
स तेन प्रस्थितेन पह कदा निमीलनतां गमिष्यतीति । 

स्यास्ः* -- ४।८।६ 
१|। |! 
| २ ¦ 
एतत्यूवंगतेः पूरवेगताथं स्थापनम्‌ । १। ३ क्षी घ्रगतिज्ञानाय' दिनगतिस्थापनम्‌ । 


सार्धानां चतुणा परमागानुषन्धविधिना रूपांशसवर्णने कते जायते ९, तथा पादोनानां षण्णां 
परभामापवाहविधिना रूपांशसव्णंने छते जायते २१ । भथ मन्दगतिदिनगत्यानयनारथं न्यासः 
९८१} यद्यरधपञ्चमेदिनेर्योजनान्यष्टौ गच्छति तदेकेन दिनेन किमित्यत्र जिज्ञासा । एकदिनिगताया 
गते: (ज्ञेयत्वाद्‌ एकस्य दिनस्येच्छात्वम्‌ }, भ्रधेपञ्चमदिनयता गतिर्ञायते इति तेषां प्रमाणत्वं, 
ञाता गति्मध्यमो, राशिः । तत्र प्रमाणराशेरछेदौदाविपरयासे छते प्रभागवत्कर्मणा' लन्धम्‌ १९। 
एषा भन्दगतेरेकदिनगतिः, शी घ्रमतेस्तु ज्ञायत्त एव दिनमतिर्योजन त्रयम्‌ ३, एतथोदिनगत्योः (तुल्येन 
आगजाताविगति सावर्ण्यान्तरकरणात्लन्धम्‌ १२ । श्रयं गतिविशेषो माजकतयासेक्षते' इति 
छेदांशविपर्यासि कृते स्थापितः १९ । यस्थासौ हरस्तन्मन्दगति सम्बन्धिपादोनदिनषट्कनिवेतित- 
गमनं साधयितुं न्यासः १} ११ | २१1 पादोनदविनषट्‌कस्य गतिनं ज्ञायते इति तस्येच्छात्वम्‌, 
एकस्याह्लो ज्ञायते इति तस्य प्रमाणत्वं, ज्ञाता गतिमेध्यमो राशिः । श्रत प्रमाणराशे रूपस्य 
रूपच्छेदनस्य भाजकत्वे छेदांडविपर्यासस्य करणाकरणयोविशेषो नास्ति, नापि गुणभग- 





| 
॥ 


। ° ज्ञायमाय 1 ^ “ध्यमे 1 \ "कमण लब्धं १६ । 


८६ 
१ * चेक्षते । ° “न्मन्दनति* । ` न्यासः १।९ | २१३ 
४ |२ 


% काल वत्येव ¦ ` म्रतानि। १४ 
१ 
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हा स्योरभवति कर्िदरूपेण राशिना विशेष इति तस्य लोप एव न्यायः, तर्दाहुः "रूपेण गुण॑माग- 
योरविश्ेषादा्थस्तल्लोपः स्यादिति 1 एवं निविते सूपे मधघ्यमराक्ञेः षोडशकमिच्छा- 
राशिच्छेदेन चतुष्केनापवतेयेत्‌ जायते ई | २३। श्रनयोरंशवधदछेदवघमक्तः ^ । इदं 
नन्दगतेः पूर्वेगतं, दिनगतिविकेषेण भाजकवृत्या स्थापितेन गुणयेत्‌ । तत्र गुण्यस्य छेदो 
गुणकस्यांशस्च तुट्थाविति तल्लोपः । ततो गुणकच्छेदेन गण्या भक्ते भवति ९३ । एवं 
मन्दमतिशोघ्रगतिम्यां सममार्माक्रमणे कालः । श्रतो लभ्यन्ते दिनान्यष्टौ ठ, घटिका एकिक्षतिः 
२१, चषका एकोनपज्चारत्‌ ४६ शेषं ११। ग्रथवा दिनचतुष्टयं सार्धं प्रमाणरा्सि, 
योजनाष्टकं मध्यमाश्च, पादोनदिनषट्‌कमिच्छाराश्लि कृत्वा मन्दगतेः पूवेमतमानयेत्‌, तदेव 
लभ्यते २, दिनमतिविक्ेषेण भागे तदेव दिनघटिकाचषकादि लभ्यते 1 


करणसूत्रमार्यापूवधिमाह्‌- - 
दिनगतियोगा्धंहूतान्मार्गादाप्तं ` समागमे कालः । 


भ्रचिगतप्रभागं मार्ग द्रयोमन्दगतिजोघ्रगत्योः प्रपन्नयोः यद्यपि मन्दगति पश्चात्‌ कृत्वा 
पुरः प्रयाति ही घ्रगततिरतस्तयोः समागमो नास्ति, किन्तु स सी त्रमतिर्यथानियतगन्तन्यमागे- 
मतिवाद्य यदा भ्रत्थाव्तते श्रस्ति तदा तयोरमच्छत्रत्यागच्छत्तोः समागमः; स कियता कालेन तयोः 
स्यादिति तथोमेन्दगतिशच घ्रगत्योयथास्वं दिनगती साध्येते, तद्योगं कृतेवा दलयेत्‌, तेन भक्ता- 
न्मार्गपरिमाणात्‌ समागमे काल भ्राप्यते दिनादिः । उत्तायमभिप्रायः, मन्दगतिशी घ्रगत्योर्योजना- 
दिमिलिते द्विगुण -गरमप्रमाणसमं भवति । तयोश्च प्रतिदिनगमागम-कालगुणित इति, तद्योगभक्तो 
द्रगणमामतुल्यकालप्रदो^ मवति; तथा च बरैराशिकम्‌-एकेने दिनेन^ यदीष्टगतियोगदशयोजनानि 
निष्पन्ति" यान्ति तद्यो जनशतद्रयं कियतेति दशभिः शतद्वये भक्तं विक्ञातिदिनानि मवन्ति। यत्तु 
मार्गे द्विमुणयितव्ये तदकृत्वैव सूत्र दिनगतिथोगार्वैः कृतः स तदमिन्नाधं एव, यस्माद्‌ भाज्यगुणको 
माजकच्छेदयिधिना न विप्लवत इत्याहुः । तत एव मागेपरदेशलाभोऽपि सिद्धचतीति । 


उदाहरणम्‌ 
एकौ ना यौजनान्यष्नौ यात्यन्यौ योजनम्‌ 1 
धोजनानां शतं पन्थाः संगमः क्व गमागमे ।। ८२ ॥ 
एककालमेकस्मातप्दैशात्‌ द्रौ पुरुषौ यौ जनशतभ्रमाणं पन्थानं गन्तृ प्रस्थितौ; तयोरेकं 
एकेन दविवसेनाष्टौ योजनानि नियमादुगच्चति, द्वितीय एकेनैव दिवसेन योजनद्रयं गन्तुं गक्नोतिः; 
तयोः सोऽष्ट्योजनः पुरो गच्छम्गन्तव्ययो जन शतपरिमाणं मा्गमत्तिवाह्यं तस्य॒॑द्विमोजनस्य 
्रत्यावत्तिवशात्सम्मुखमागच्छन्‌^ कस्मिन्‌ काले संगमं मेप भजत इति । 


₹ लाप \ २ न्वात्रा्यस्तल्लोप्यं । ग "योगर्थहू । " दिनं गती साष्येत । ^ “मामेस्तु- 4 
: एकै दिने । ° ष्पत्ति । ˆ "गच्छन्‌ । 
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न्पासः- _ त । २ | १०० 

धरादिस्थिते दिनगतती भ्रत्राष्टकद्विके, तयोर्योगः १०, भ्रस्याधं ५, श्रनेन हृतान्मागत्‌ 
१०८ श्राप्तं २०, एष समागमे संगमे कालः । तद्यथा, द्वियोजनस्चत्वारिश्चद्योजनानि एतेन 
कालेन प्रयातत, भ्रष्टयोजनस्तु षष्टचुत्तरं शतं योजनानां, कतयोजनप्र माणं मागंमतिवाह्य योज- 
नानां षष्टि प्रत्यावर्तते । एवं च लब्धे काले मामेभ्रदेशोऽप्यानीयते, यथा -- दवे योजने यद्येकेन 
दिनेन तद्यो जनशतं कियतेति न्यासः २। १। १००, मध्यं १ श्रन्त्वेन १०० गुरतं १०५ 
भ्ादिना २ विभजेत्‌ ५० । श्रथ पञ्चारता दिनैर्यदि योजनदातं तदिनविश्त्या किमिति न्यासः 
५० । १०० । २०, मध्यम्‌ १०० ब्रन्त्येन २० गुणयेत्‌, २०००, श्रादिना ५० विभजेत्‌ 
॥#. इति 1 

संगमकाठे ज्ञाते मागेप्रमाणमानीयते । यथा. 

दिनगतियोगाधेगुणात्‌ संगमकारात्‌ पथः प्रमाणं स्यात्‌ ।, ६६ ॥ 

दिनगतियोगाघं ५ एतेनास्मात्संगमकालात्‌ २० गुणितान्मार्गो योजनानि १८० 1 

( भ्रथ संगमकालमामेप्रमारायोर्ञतयोरेकस्य गतिज्ञानेऽन्यस्य गतिज्ञानाथेमार्यापूर्वा- 
चमाह --.) 

संगमकालविभक्तान्मार्णद्‌ द्विगुणाद्गतेविशेषोऽन्याः । 


मागत १०० श्रस्मात्‌ कालहतात्‌ ५, द्विगृणात्‌ १०, ज्ञातशीघ्रगल्या = विहीनात्‌ >, 
प्रज्ातमन्दगतिरेषा । श्रथानयैव जञातमन्द(गत्या)२ विहीनात्‌ म, भ्रज्ञातशीघ्रगतिरेषा । 


करणसूत्रमार्यापिराघेम्‌-- 
पतितस्य भाटकाधं दद्टाच्छषस्य परपुणंम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सहस्रा पतितस्यातिवाहितमार्गानुसारेण स्वघ्रमाणानुसारेण चानुपाततिकोग नित्यनियसित- 
माटक्मागः पञ्च रारिकेनैव सिध्यत्त, भाटकार्घप्रदानमनयैव क्रियया तत्र न युक्तमिति सूत्रा- 
रर्भस्तामध्यत्किमयति तस्य भाटकल्ञानाथंमेतत्‌, तदयैमथेः कमपतितस्यष्युगपद्गलित्तस्यावयवि र. 
स्नस्य तैलदिरानुप।तिक माटकाशलोपे पराप्तेर्थः दात्‌ । श्रक्रमनिपाति हि तद्‌भाटकांगो लुप्येत, 
कमनिाते स्वारम्मात्प्रभृति परिसमाप्तिपयन्तं किञ्चित्किञ्चिदंशहानिक्रमेण सेषं शेषं व्यूमेव 
भारिकेणेति नास्ति लोपः । श्र्षे त्वयमभिप्रायः कमवधमानस्य क्म ह्धासिनो वा सर्वेधनमाचन्तघन- 
युतिदलं पदहतं भवति ¦ त्था, प्रथमे दिने येन रूपषट्‌क दत्तम्‌ श्रनंतरं हवितीयेऽद्धि एकक पवृदूयेति 
यावदिनानि पञ्च, तेन प्रथमे दिने रूपषट्‌्कं ददता यावत्‌ पञ्चमे रूपदश्चकं तद्योगषोडदाकस्या- 
धेमष्टौ दिनपञ्चगुणानि चत्वारशदृत्तानि, भवन्ति ; तथा प्रथमदिने रूपददयकं दत्तम नन्तरं 
दितीयेऽ्ि एकेकरूपह्धासेनेति यावदिनानि पञ्च, तेन प्रथमे दिने रूपददाकं ददता यावत्पञचमे 


१ “कन्हिके । ° गुणयेत्‌ २०० । १ "गतिविश्चे" । " (नुयाति” । ^ भिक । ^ "तानि 





ठय भिश्नकय्यवहारई 


रूपषटूक तद्यो पस्य षो डशकस्पा्वंमष्टौ दिनपञ्चकगुणानि चत्वारिशहुत्तानि भवन्ति; तदेत 
्यत्व।रि दिनानि प्रत्यहं दश्च दश ददतोऽष्टौ" वा दिनानि प्रत्यहं पञ्च पञ्च ददतो धनेन साम्यं 
भजते इति न्याय्यमेवाधैदानम्‌ । शेषस्य पूवंस्मात्‌ शिष्टस्य मागेस्वप्रमाणानुसारागतं परिपूर्ण- 
मेवेति । ` 


उदाहरणम्‌ 
कुतपे योजनन्यष्टौ नीयमाने धृते सति। 
रातद्वयेन तेलकश्य पलानां पञ्चमिः पणैः ॥ ४ | 
तदधः सुषिरं जातं तेन तैलं क्रमाच्च्युतम्‌ । 
पलानां विशतिः शेषो भाटकं किं प्रदीयताम्‌ ॥ ८५॥ 


पञ्चभिः पणं 'ष्टौ योजनानि तैलपलश्षतद्वयपूरणेः स्नेहुभ।ण्ड नेतुं नियमितेऽवदिचदरत्वात्पथि 
कमगलत्तेले गन्तव्यदेशप्रापिते गलितश्ेषं तलपलविशतिदुंश्यते तत्र कि तद्माटकरं दीयतामिति । 
गलिततशेषयोः भाटकानयनार्थं पञ्चरादि(क)दयम्‌ । यथाऽष्टभिर्योजनैयदि पल- 


भत द्यस्य परणपञ्चकं तदाऽश्ीत्युत्तरश्षतस्यः तैरेव योजनैः किमिति न्यासः" : 


द 
र२००| १८० 
# | 
नीते फलेऽन्यपक्षमि'ति लब्धं पणाः $; तथाऽ्ष्टभिर्योनयंदि पलशतद्रयस्य पणपजञ चकं भटक 
त्रदष्टाभिरेव योजनैर्विंशतेः किमिति न्यासः  .< ९५, नीते फलेऽन्यपक्षमि'ति लन्धं पराः 


ॐ 6० 
५५ 





२ । भ्रत्राशीतयुत्त रस्य शतस्य पतितत्वात्‌ माटकः किमिति तद्‌भाटकम्‌ ९ दलोकृतम्‌ ‰ शेषस्थ 
विशतः परिपूणंमिति शेषभादकेन १ तत्संयोज्य भाटकदानमेतत्‌ ११, प्रतो लम्धौ पणौ द्रौ रे 
शेषं 3 पणाभावात्‌ काकिनीलामाथं चतुभिर्भुणितांशादतो लब्धं काकिनीत्रयम्‌ ३। 


लग्पे भाटके भ्रजञातपतिततैला्थं न्यासः < | १९ नीते फठेऽन्यपक्षमिति 
ये 1 


लभ्यन्ते तंलपलानि ११० । एतच्छतदया(दपा)स्य शेषं ६०, एत (द्‌) द्विगुणं पतितं १८० 
गतद्रयाच्छेषे+ विशत्तिः शेषः, तथा पतितमश्षीत्युत्तरं शतं नवक्ति परिकल्प्प शेषतेलेन* विगत्या 
थोज्य तैलपरिमाणे दशोत्तरे शते जते तद्भाटके च जाते ्ज्ञातपरापञ्चकज्ञानमन्यदपि 
“नीते फले" इत्यादिनैव कार्यम्‌ । 
करणसूव्रमार्या-- 

पूर्वोनपर्िनांशान्‌” फलाहताम्परक्ष्षः पृयग्धुत्वा । 

पूर्वान्‌ परे निदध्याहानं व्यावृत्तिगुणित।स्ते ॥! ६८ ॥ 

< । ट ~ 
` दश दशतो" । ° पूर्णे । ¶ वलित” । * तदशी" । " न्यासः १२०८ | १८० ¦ ¶च्छष) 
ध्म 

वष" । ° पूर्वोनापरदीनः- , 


#। 


भिश्वकव्यवहारः ८६ 


दिनश्रहणं चोपलक्षणार्थ, तेन परिच्छिक्नकालाध्वक्रियानिर्वाहुनानियन्तितदाननियन्तित- 
्रहणेरवा पुरुषेमंध्या(देव) कालाचंसेन एककशो द्विशस्विशोऽ्यथा वा ग्यावतंमानैस्तदानोमयिक- 
लमेव यदा देयम्‌ तदा दानविभागवंषम्यप्राप्तौ' केन कियद्‌ातव्यं ग्राह्यमपि चाऽविकलमेव यथा 
काठे ध्वनिक्रियायां वा संभूय प्रवृत्तानां पुंसां येन कालाचंशेन करिचत्‌ करिचद्ग्यावेतते कालांशा 
यथोपपन्नपौर्वापर्यानुसारे(ण) व्यवस्थापिता निजान्तरपवंकालाचंशहीनाः स मस्तपुरुषदेयमिश्रफल- 
गुणिताः पृथक्‌ पृथग्न्यावृत्तपुरुषशेषतात्कालिकसङ्ख्याभक्ता यथो पपन्नरूपा यावत्सभ्भवं पूवं 
पूवेपूरवः पुरवपर्वाभ्यां पूर्वेण च संयुता यावत्सपूर्वोर न केनचिदिति । ततस्तत्कालादशषपर्यन्तव्या- 
वृत्तपुहषसङ्ल्यषकतपृथक्‌पृथस्गणना; स्थानानुक्रमेणान्तराले व्यावृत्तपुरुषदायग्रहुणविभागप्रभि- 
तये भवन्ति । 


उदाहरणम्‌- 
एकेन याममेकं द्रौ यामौ दृष्टमन्यपुरुषेख । 
संदष्ट" यामत्रयमपरेण दिनन्डमपरेण॒ ॥ ८६ ॥। 


नतकपक्षे देया तै रूपाणां षडन्विता नवतिः। 
तस्याः किं केन पृथक्‌ देयं दृष्टानुसारेणः | ८७॥ 


कंरिचच्चतुभिः पुरुषैरभिनयवस्तुनिरूपाथिभिरेवं नटः समादिष्टो यथा त्वयाऽद्य सकलमेव 
दिनमस्माकं परक्षकाणामभिनयः+ प्रयोक्तव्यः ततः कृतनियोगस्य तव॒ षण्णदतिर्दातव्येति , 
तच्छत्वा स नटस्तान्प्रत्याह भवेद्भिश्चतुभिमं द्यं षण्णवतिर्दातव्या, श्रं तावत्‌ सकलमेव 
दिवसं निजकमं करिष्यामि, भवन्तस्तु यदि कदाचिद्‌ उत्पन्नकतव्यागतपारतन््या मध्याद्‌ व्यावति- 
ष्यन्ते तदा कथमिति ? ततश्च ते तमित्थमवोचन्‌ भवतौऽगीकृतं* वेतनं यथासत्यमेवास्तु, नृत्य- 
प्रयत्नो“ हि तादृश एव प््षकशते तादृश एवैकस्मन्नपि,, प्रे्षकलोचनपरम्परायाते न गुरर्मेवति" 
(न) लघूभवति न श्रन्यथा, तस्माद्यो योऽन्तरा व्यावतिष्यते (स स) समस्तपुरुषभागापन्नस्वदृष्टा- 
नृसारेण विभज्य दास्यति, शेषं दोषपुरुषेष्वापतिष्यत्ति यावतपरक्षणान्तस्थायी" सर्वेषं 
दास्यति, येन तव षण्णवते रूपमपि म्यूनं न भविष्यत्तीति । श्रथ तद्वचनानन्तरं तेषां चतुर्णा 
पुंसामग्रं स नतंको नतितुं* प्रवृत्तो, यावदिन चतुर्भागो गतस्तदा तेषां मध्यादेक उत्पन्नव्यापारो गततः 
वयः प्रक्षकास्तिष्ठन्ति, यावदिनाधेमतिवृततं रथ द्वितीयोऽपि पुरूषस्समृत्यन्नन्यापा रो गतः, याव- 
दिनत्रि मागोऽतिवृत्तः श्रथ तृतीयोऽपि पुरुष उत्पन्नव्यारो गतस्तदैक एव प्रेक्षको दृश्यते यावदिनं 
नृत्य" च सम्धुणेमिति । तत्र तेन नटेन ताव्द्यथानियोगं पारंगतेन वेतमविकलमेव 
षण्णवतिराप्ता । तस्तु प्रेक्षकेरसमदशिभिः कियत्कियरातव्यमिति । 

` “वंशभ्य" । ` यावत्स" । ^ एकेनापम- । " सनृदृष्टं । ^ देय दृष्टवान" । 'प्रकषि- 
करभि" । ° भवन्तो" । ° नूत" । ^ एवक“ । " गुरूभवति ।  -स्थायां । "° नतको नतिं । 
'" “मृत्पन्या" । “* नृतं । 


० मिश्रकन्यवहारः 





व्यासः --{ ा- ] # 
१।१|१ | १ | द्यम्‌ ९६! 
१।१३ १ 
॥ 1 के 4 ष 
४।३।२ | १ | 





मत्र प्रथममेकैकः पुरुषो व्यावृत्त इति तानि रूपाणि यामचतुष्टयक्रमेणु तेषामेव दिन- 
पाददिनार्धपादोनदिनदिनानां भविष्यद्गुणकत्वादुपरि न्यस्तानि । यदुक्तं 'विन्यस्याधो गुण्यमि"ति, 
प्रथमे दिनपादे चत्वारः प्रेक्षकाः ततो दिनदलान्तं त्रयः ततो दिनपादत्रयं द्रौ दिनान्तं याक्देक 
इति प्रक्षकषडस्याऽपि यामद्वियामादिक्रमेणैव भविष्यद्‌माजक(त्वा)तेषामध एव न्यस्ता, छदो 
हि भाजको भाज्याधः स्थाप्य एवः गणिते रूढ इति । सर्वेषु दिनभगिषु करिष्यमाणान्त रत्वात्कृत- 
च्छेदसाम्येषु ५ | 3 | | ४ परमान्त्यदिनभागः पूर्वेण १ उनः 4, स च दिनभागः 
पूर्वेण 3 ऊनः 4, सोऽपि ३ पूर्वेण ‰ ऊनः 4, तस्यतु ४ सवेपूवत्वादपुवेत्वे प्रकृतावेव 
स्थितिरिति जातं स्यानचतुष्टये ‰ ] 4 | 4 | 4 । एतत्‌ स्थानचवुष्टयं ` फलेन ६६ पृथक्‌ 
पुथग्गुशितं स्वच्छेदेन ४ श्रपवत्तितं जातं २४! २४। २४। २४ । प्रेक्षकः ४।३।२। १। क्रमाद्‌ 
भक्तं जातं" ६ 1 ८ । १२1 २४ । ततः सर्व॑परे २४ पूर्वेषुः ६ । ८ । १२ निहितेषु ५०, ततो 
द्वादशसु १२ पूवैयोः ६ । = विहितयोः" २६, ततोऽष्टके पूर्वस्मिन्‌ ९ निहिते १४, षण्णां 
र्वाभावाद्यथास्वरूपमेव £, तदिदं जातं स्थानचतुष्टयं ६ । १४। २६ । ५०, एतच्च क्रमेण 
व्यावृत्तपुरुषङ्स्णया एकंकेन गुणितं तथेवेति लब्धो दानविभागः 1 प्रथमयामन्यावुत्तेन षड्‌ 
देयानि, दिनार्धव्यावृत्तेन चतुद, त्रियामव्यावृत्तेन षड्विशतिः, सकलदिनव्यावृत्तेन पञ्चाशत्‌, 


एेक्ये भवति षण्णवतिः । 
द्वितीयोदाहरणम्‌- 
युग्यं क्रोशत्रितयं दशभिः पुरुषे शतेन नेतव्यम्‌ । 
क्रोशे क्रोशे तेभ्यो व्यावृत्ताः द्वित्रिपञ्चनराः \। ८८ ॥ 
दशभिर्युग्यवाहकेस्तीन्‌ क्रोशान्‌ रूपदातेन नेतु युग्यं प्रस्तुतं, यावत्‌ क्रोशमेकं दश्चापि 
पुरुषास्तत्र युक्ता श्रासन्‌, श्रथ कोशान्ते द्रौ युग्यवाहकौ व्यावृत्तौ भ्रष्टो वाहकः शेषा थावद्‌- 
हितीयक्ोशान्तं, ततोऽन्येऽपि त्रयः पुरुषा व्यावृत्ताः पञ्च रिष्यन्ते यावत्‌ सकलमार्गान्तमिति, तच 
युभ्यवाह्येन तावत्तावतोः" मार्गादभ्युपगतं वाहनभाटकं रूपरतं दत्तमेव त॑स्तु युग्यवाहकंविषमपरि- 
श्रमैधिषमवेतनत्वे प्राप्ते कथं विभक्तव्यभिति । 


^ देयं ६८1 > भाज्यायः स्थाप्येव 1 ? स्थाने चतु" । "प्रेक्षकः । ` जातं ६ । 
९ पूर्वेषु ६ । * निहितयो, २६ । ° "मेव € । ^ ध्यं ६ । १४। २६ । ५० । “ तावतादौ । 


मिश्रकन्यवेहीरः ६१ 


व्यावत्तसङख्या मा्मभागसङ्या शिष्टवाहकसङ्छ्या च पूर्वोदाहरणोक्तरीत्या 
स्थाप्यते । व्यावत्तिप्रदेशः क्रोशः त्रिभागः, द्रौ क्रोशौ द्रौ चिभागौ, त्रयः कोदास्त्रयस्तरिमागा 
ति स्थापिताः-- 











४ ३ भ्‌ 
म मा मा 

4 य ३ 

] ३ 1 

। वा | वा | वा 


| १०| म | ५ 


यदर्थं सूत्रे 'दिनांशानि त्युक्तं तत्र दिनग्रहणं कालाध्वनो रपि ज्ञापनार्थ, तत्र परममागेभागः 
३ पूर्वेण ३ उनः १, सोपि (रवेण) उनः, तस्य तु सवपूरवत्वादपूर्वत्वे 
प्रकृतावेव स्थिततिरित्ति जातं स्थानत्रये ३] १|। एतत्स्थानत्रयं फलेन १०० पृथक्‌ 
पृथगगुणितं १०९ | १०१ | १०६, एतानि वाहकसङ्र्याभिः १० 1 ८ । ५ पृथक्‌ पृथक्‌ 
हृतानि १९ ¦ २९ । २९, एतेषु सर्वान्ये २९ पूवैयोः" ९ | २६ निहितो ततो 
मध्यमः २९ पूवेशा १ { सहितो जातः १, प्रथमः पूर्वाभावात्‌ प्रकृतस्थ एव १६, तदिदं जातं 
स्थानत्रयं १९ | १९ | ८९ । एतत्‌ क्रमेण पृथकंपृथक्‌प्रदेशतो व्यावत्तवाहुकसङ्खूयाभि 
२।३।५ गुणितं २९ [४५ ।४२९, एष वाहकानां माटकविभागः । प्रथमस्य रूपाणि € 
शेषं ३, द्वितीयस्य रूपाणि २९ गेषं १, तृतीयस्य रूपाणि ७० शेषं ` ६, एतदक्य भवति दातम्‌ । 
तृतीयोदाहरणम्‌-- 
शिवस्य पञ्चवक्त्रस्य पूजायां मुखपञ्चकं । 
रूपत्रि्त्या पञ्चैव ब्राह्यणाः स्तौत्रपाठिनः || ८६ ॥ 
निमन्त्रिताः केनचित्‌ ते चैकेकमुखपूजने । 
समाप्ते क्रमशो यातास्तेषां का दक्षिणा वद ॥ ६० ॥ 
पञ्चवक्तरस्य सदादिवभद्रारकस्य केनचित्‌ पूजायां स्तोत्रपाठिनः शतत्रयेण रूपाणां 
दक्षिणया भगवतः स्तो्ोपसंहारसम्पादनायाभ्यथिताः, ते कृताभ्युपगमास्तत्पूजावसरे पल्चापि 
युगपत्स्तोत्रं पप्तं प्रवृत्ताः, यावत्‌ प्रथमवक्त्रपूजा सम्पन्ना ततं एकः स्तोत्रपाठी समुपजात 
व्यापार उपपन्नं दक्षिणाभागं परिगृह्य गतः, ततो द्वितीयवक्तरपूजायां चत्वारः स्तोत्रपाटिनः 


^ पूरवेयोः ५२ । २९ निहितयोः ८९ । ` मध्यमः २९1 3 रूप ६। शेष * तृतीयस्य 
रूप २२ शेष । ^ दोष ‰। | 


६.२ मिश्चरकव्यवहारः 


स्थिता यावदद्धितीयवक्वपुजान्तम्‌ श्रथ द्वितीयोऽपि पाठकस्तथंव गतः, शेषास्त्रय! यावत्तृतीयव- 
कत्रपूजान्तम्‌ भ्रथ तृतीयं)ऽपि पाठकस्तथैव गतः, शोषौ द्वौ यावच्चतु्ंववत्रपूजान्तं* ततरचुर्थोऽपि 
पाऽको निवृत्तः एक एवावशिष्टः पाठकः यावत्पज्चमवकत्रपूजान्तं?, ततः सोऽपि निवृत्तः इति । 
कस्तेषां * दक्षिणाविभाग इति । 

श्रत्र॒ वक्त्रसमृदायो रूपत्वेन कल्पित इति प्रथमवकत्रं (एकः पञ्चभागः द्वि तीयवक्ते 
द्धौ पञ्वभागौ तृतीयवक्तरं चयः) पञ्चभागाः चतु्थंववतरं चत्वारः पञ्चभागाः पञ्चमवक्तरंः 
पञ्च पञ्चमागा इति तेषां पाठकः सह्‌ व्यावृत्तैस्च सह्‌ स्थापनम्‌- 


१| १ १ | १| १ | देयं, ३००। 
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[९२ 
------------------------- 
शूर्वोनपरदिनांशानिति कृतेः जातम्‌ ५१ | 4|१| 4 | १, एतत्पृथकष्‌ पृथक्‌ 
फलेन ३०० गणितं गुरण्यंच्ेदेन पञ्चभिरपवतितं ६० । ६० । ६० । ६० । ६० । पृथक्‌ पृथक्‌ 
पाठकंभक्तं' १२1 १५1 २०।३०। ६०, एते पूवयुक्ता जाताः १२। २७ । ४७ । ७७ । 
१३७ । व्यावृत्या एकंकेन गुशितास्तदेवेति लब्धो विभागः, युतिः ३०० । 
ननु प्रथमस्य पुरुषस्य तावत्‌ प्रथमोदाहरणे षण्णवतिमध्यादुत्पद्न्ते- रूपाणि षड्‌ 
दातव्यानि, यततः षण्णवतिश्चतुभिरयत्न दीयते तत्रैकेन चतुविशतिस्तत्र दिनचतुरभागिन षडेव 
मवन्ति; द्वितीयादीनि सवन्यान्यफलानि भवितुमर्हन्ति, तथा च सर्वेषां पञ्वरारशिके न्यासः" 
१| 4 । 
# | १ "नीते फलेऽन्यपक्षमि"ति लभ्यन्ते रूपाणि ६, षण्णवतेः पातयित्वा शेषम्‌ ६० । भ्रत्राप्येक- 
चद ( © 


| १३. 
दिने(न) यदि च्रिभिनं वतिर्दीयते तदेकेन परुषेण द्विनपाददयेन किमिति न्यासः ३ | १, नीते 
६० 
फठेऽन्यपक्षमि'ति लभ्यते १५ पञ्चदश, नवतेः शोधयित्वा भवन्ति ७५ । श्रव्राप्येकेन दिनेन 
१. 
हाभ्यां दीयते पञ्चसप्ततिः तत्विभिदिनपार्दरेकेन किमितिः न्यासः २. १, भ्रतौ 
७१ 


* शोषस्वयः । ° “पूजा । । तेषां । ° पंचवक्त्रं । ^ दयं । ' पृर्वोनापरदिरनाशानि कृत । 
° परक्षक* । * "यते । , न्यासः ! १४ । 
४ | १ 


------.- 


मिश्रकन्यव्हारः ` ६३ 


लाभादुपपद्यते २२५, एतत्पञ्चसप्ततेः शोधयित्वा शोषं १०९ चैकेन, दिनेनेदं एकस्य पुरुषस्य 
देयं भवति चंषां युतिः षण्णवत्तिरिति । भ्रस्यल्पमिदमृच्यते इदमपि वक्तव्यं यदुतषोडकभागभामी ` 
प्रथमः पुरुषः, त्रि भागात्पादह्यमागीर द्वितीयः, द्विमागाल्पादत्रयभागी तृतीयः, रूपभागी चतुर्थः, 
तेषां षण्णवतिदयेति । प्रक्षेपगणितेनंव फलं सिद्धचतीति वथाम्यदेव फलमस्तु तद्वलनार्थं चेष 
न्यासः-- ७३|| १५) < फलमिश्रं ६६, स्वधृति १ हूतभरक्षेपानिति भवित्तव्यमेभिः 
फलैः" २६८ | 9६८ | १७२६ | ४६०८६ । एष श्राक्षेपः, तथा हि यदा प्रथमयामादेवेकः 
पुरुषो व्यावतंते तदा तात्कालिकेनैव विभाभ्न स्वं समघनप्रदाः, ततश्च व्यावृत्तः पुरुषौ 
यथा षड्‌ ददाति एवमन्ये त्रयोऽपि षडेव दातुमहेन्ति, तावता कालांशेन तावतां प्रक्षकाणाम्‌ 
एकेस्य या व्यवस्था सा पूरुषान्तरेऽपि तत्लङ्घने हेत्वभावात्‌ । ग्रतः प्रथमयामे प्रतिपुरुषं षण्णां 
प्रदानोपपत्तेः चतुधिशतिः परिनिरिचिता भवति । किन्तु तटुव्यावृत्तस्य तदन्तदशेनत्वात्तावदेव 
दानम्‌, भ्रन्येषां दातव्यान्तरसदहितं भविष्यति । तथा च चतुविशतिविहीनायां षम्णत्रतौ जातायामे- 
कसिमिरच प्रेक्षे व्यावृत्ते द्वासप्ततिरदेयं मिश्चमवरिष्यते त्रयश्च प्ेक्षकास्त्रयक्व यामाः, ततो 
द्वितीययामान्ते द्ितीयपुरूषस्य व्यावृत्तस्य प्रथमया मोपपन्नं रूपषट्‌कं दातनव्यतया निर्णीतिं स्थितमेव, 
द्वितीययामे तु तस्य कि स्यादिति द्वासप्ततः पुरुषविभागाच्चतुधिक्षतिः यामविभागादष्टाविति 
ग्यावृत्तिकामस्तु प्रथमयामोपपन्नषट्केन सह रूपचतुदंशकं प्रदातुमदैति । एवमन्यावपि । किन्तु 
तयो रव्यावृत्तत्वादातन्यान्तरसहितं भविष्यति । तथा च दरसप्ततेरपि चतुिशातौ पतितायामष्ट- 
चत्वारिशदेयं " मिश्च मवरिष्यते प्रक्षकरौ द्वौ यामावपि द्वाविति, ततस्तृतीययामान्ते तृत्रीयपुरूष- 
व्यावृत्तिप्रसंगेन तस्य प्रथमयामोपपन्नानि षट्‌ द्वितीयया मोपन्नान्यष्टौ चेति चतुर्दशकं दातग्यतया 
निर्णीतं स्थितमेव, तुतीययामे तु तस्थ फर स्यादित्यष्डटचत्वारिशतश्चनुविशतिः, पुरूषविभागात्‌, 
चतुविशतेः" यामविभ गाद्‌ द्वादलेति प्राक्तनयामद्रयपृथक्‌पुथगुत्पन्नदेययोगेन चदुरदेशकेन सह्‌ षड्‌- 
विशतिमेष दातुमर्हति । एवमन्योऽपि । किन्तु तस्याग्यावृत्तत्वात्‌ तदह्‌तग्यान्तरसहितं भविष्यति । 
तथा चाष्ट चत्वारिहतश्चतुविशतौ निवृत्तायां चतुविशततिरवरिष्यते पुरुषस्य विभागो नास्ति 
नापि यामविभाम इति साऽविभक्तेव प्राक्तनयामत्रयपुथकपृथगृत्पन्नदेययोगेन षड्वि्त्या सहिता 
पञ्चाशदेतस्य देयमापद्यते, यदनुसारेण सूत्रितवानाचार्थः पूर्वान्‌ परे निदध्यादि'ति ! यदेव हि 
रवे वितरन्ति तदेवोत्तरेऽपि, किन्तु स्वयामोपपन्नदेयसहितमिति न्यायात्‌ । अ्रथ यच्च कृतं 
पूर्वोनपरदिनांशान्फलाहूतानि'ति तत्र कोऽभिप्रायः ? प्रयमभिप्रायः। प्रथमो दिनांश एक 
यामात्मकः स एव भागप्रमितये भवति । द्वितीयस्तु द्वि यामात्मको यद्यपि तथापि प्राक्तनदिन- 
भागेन सर्वेषां देणाया व्यवस्यायाः कृतत्वात्‌ तद्विहीन एव स्वन्यवस्यात्मको भवितुमहति, 
हति यावत्‌ स्वन्त्यिः सवेपूवविहीन इति । यत्तु फलाहृतानि ति तत्र कोऽयं प्रकारः ? सत्यं 


* फलैः १६५ | ९44 ¦ १०२१५ | ४९६०८ || ^ "मष्टाचत्वारिशहेय" । १ शाति । * -शते । 


ˆ फलाहतानि । 


६४ मिधकन्यक्हारः 


यद्यपि पूवं प्रथमयाम एवं फलेन घातः ( चतुथं भागः ) उपपद्यते तस्य तदा सकलत्वात्‌, 
यामान्तरेषु तु तस्य विहीनत्वाच्चेति, तथापि प्रथमयामहीनस्य कालस्य विभागप्रस्तावे 
दवितीययामरि>्भाग उपपद्यते, तथा च द्रासप्तत्या गुणनच्छेदेनापवतेनेः चतुधिशतिभं वति, 
्क्कंस्वरिभिरपि? भागादष्टाविति । किन्तु तस्य द्वितीययामस्य पूर्वोनिपरदिनांशानितिः क्रियया 
चतुर्छेदत्वम वरिष्यमाण ^ चतुर्मागहीनत्वं फलस्य कूर्यात्‌ । सतश्चतुर्मागाधिकस्य गुण्य: कत्पितः। 
भरथोच्यते, प्रथमो यामदचतुरभागः द्ितीयस्तरिभागः तृतीयो द्विमागः चतुर्थो रूपमिति किन 
स्वरूपेणैव स्थाप्यन्ते, षण्णावतिद्रासप्तत्यष्टचत्वारिशच्चतु्िशतिभिरेव किमिति न गृण्यन्त 
इति ? उच्यते, पृथक्‌ पृथगुण्यसूत्रेणं शणकसूतेण९ च क्रियमाणे महद्गौरवं” कृतं स्यात्‌, यथा 
वरं पञ्चराशिचतुष्टयमेव पूरवपरवंशुद्धिसहितं श्रेयः स्यादिति । 
करणसूत्रम्‌ -- 


भागेविभज्य रूपं पृथक्‌ पृथक्‌ तदति“ प्रकु्वौत । 
विभजेत तया रूपं वापीपरिपुरणे कालः \ ६९ ॥ 
यत्र कालस्याभिमतस्य मागैरंलैः किञ्चिद्वस्तु एकंकश्चोऽपि सम्पन्नाभिमतस्वसूपं 
कश्चिद्‌ वस्तुभिर्जायते तत्र तव॑स्तुभिस्तद्स्तुरूपसम्पादनाय युगपद्‌न्यापृते निजकालांशन्यूनेन कालेन 
शी ध्रमेव तत्कमं कतंव्यं, किन्तु कियता काञेनेति जिज्ञासितैः पृथक्‌ पृथक्‌ तत्सम्पादकवस्तु- 
सम्बन्धिभिः कालां पृथर्‌ पृथक्‌ रूपैविभक्तयुते रूपं हृतं युगपदमिमतवस्तुरूपसम्पादनकालो 
भवतीति । 
उदाहूरणम्‌-- 


दिवसाधपादपञ्चमषद्मानैः पूरयन्ति या वापीम्‌ । 
ताः समकालविमूक्ताः प्रणालिका: परयन्ति कदा \॥ ९१ ॥ 


प्रणालिकाचतुष्टयवती वाप्यस्ति, यास्वेककशो मुक्तासु" तस्था दिनस्याधनैकरस्या, 
पदिन द्वितीयस्या, पञ्चभागेन तृतीयस्यां, षड्भागेन चतुर्थ्या पूरणं भवति, यदा युगपन्मुक्ता- 
स्तदा कियता कालेन सा पूर्य॑त इति । 


न्यासः-- २११) 


एतैः कालाः पृथक्‌ पुथग्रूपाणि रूपे छेदेन हते छेदगमो भागभागविधिरि'ति 
विभक्तानि जत्तानि २।४।५।६, एतानि युतानि १७, एतेन रूपं भक्तं ११, एष 
ताभिः प्रणालिकाभिः समकालविमुक्ताभिर्वापीपसिपूरणस्य कालः । तथा च यया प्रणालिकया 
मुक्तया दिनदलेन सा वापी पूर्यते सा सकलदिनविमृक्ता वापीद्वितयपरिपूरणातुल्यं** कालं 


` ^त्वास्षेति । ` चच्छेदना" । ' प्रे्षिकं" । ° पर्वोनापर' } " चतुच्छेत्वमवशिष्यभण ॥ 


* शूत्रेणा । “ "गौरं । “ * दुक्तं । ' कलाशेः । ** मुक्तास । * परिपूरणंतुल्यं । 
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वहति, तथा यया दिनपादेन सा वापौचतुष्टयपरिपूरणतुल्यं, यया च दिनपञ्चभागेन 
सा वापीपञ्चपरिपूरणतुल्यं, यया च षड्भागेन सा वापीषट्‌कपरिपूरणतुल्यं, एताइ्चतलरो 
युगपन्मुक्ताः प्रणालिका यदि सप्तदशवापीदिनेन पूरयन्ति तदेकां वापीं कियता दिनभागेनेति 
सप्तदशमागो दिनस्य युक्तः । एतस्य च त्रैराकश्िकद्वयस्य लाघवाथमाचार्येण पन्थाः 
प्रदशितः । यत हह कालविशेषो जिज्ञासितः तत्सजातीयो* मध्यमराशिः कालात्मकः, 
यस्यस कालविज्ञेषो जिज्ञासितः स इच्छाराशिर्वप्यारपकः, ज्ञातवाप्यात्मकः प्रमाणरारिः, 
तदुक्तं "विभजत तयाः रूपमिति । श्रव्र च दिनसङ््यावा रूपस्य मध्यमराशेवपीसड्‌- 
स्यायास्व रूपस्येच्छाराकषेवेषे हूपमेव भवतीति रूपयोवंधावधे विशेषाभावादेकस्य 
रूपस्य रूपटयवधस्याप्येकदरोपेक्षणं कतमाचायेख येन त्विह भागहारः स प्रथमरारिके 
जिज्ञासितत्वेन स्थित्तः भागलब्धयुतिरूपत्वात्‌ । श्रतस्तत्सजातीयो वाप्यात्मकेव तत्र मध्यमराश्िः, 
सा च वापी एकदिनभागैरेकवापीपूरणस्य ज्ञातत्वार्हिनस्य वापीसड्स्याविक्षेषो जिज्ञासित इति 
दिनमिच्छाराक्षिः, दिनभागाः प्रमाणराशिः । इहापि वापीसङ्ख्याया रूपस्य दिनसङ्ख्यायाङ्च 
रूपस्य वधेऽवधे वापि विश्ेषाभावादेकतरोपक्षणं कृतं यदुक्तं (भागैविभज्य रूपं पृथक्‌ पृथक्‌ 
द्युति प्रकूर्वति'ति । प्रतिकालांजञं पृथक्‌ पृथक्‌ सामस्त्येन वापीपरिसमाप्त्या पृथक्‌ पृथगेव 
कालांशभक्तानि रूपाणि विधाय तत्फलयोगः कृतः, तदयं तरै राङिकयोः क्रमान्यासः-- 








‡ | १| १ 
५११ 
२१६ 
३।११ 





करणसूतरमार्याः _ 
पृथगध्वभाण्डभाटकवधोनमाण्डाध्वघातदलवर्गात्‌' । 
मूलेन हौनभाण्डाष्वहतिदलं मागं शेषहृतम्‌“ ॥॥ ७० ॥ 


` "चतुष्टयं परिपूरणंतुल्यं । * जातियो । ` विभाक्े तत्तया । ° एकादिनमागेरेक- 


भौवापी"। ^ २.१ १| । ^ “मायं । ° "वधोतभाण्डाध्वचात" । “ "शेषहृतं । 
।१ ४ १ १ | 


| १०, | । | १। 


ता 
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इयन्तं माग मियताऽभ्यन्तरमाटकेनेयान्भारो नेतव्य इति व्यापारितेन भारहरेण यदा 
भारहारान्तरेणः स भारो हारयितुमिष्यते तदा सकलमा्गेनियमितभाटकादाटमनः  परि- 
गृहीतव्यं भृहीतशुद्धभारवाहस्य मार्गैञेषात्‌ क दातव्यमिति मतगन्नग्यक्रोकादिभावेनाध्वनि 
विभक्ते तयोः खण्डाध्वनोस्तथा भाण्डस्य भाटकस्य च घातेन रहितत्समस्ताध्वमाण्डवध- 
(दल)वर्गाद्‌ गृरठतेन मृखेन रहितं भाण्डाघ्वघाता्धं गन्तव्यमार्मभक्तं प्रथमभारह्‌।रप्राहुघं 
माटक भवतीत्यर्थः 1 तत्परिशुद्धसमग्रभाटकशेषं* द्वितीयमारहा रभाटकमिति* । 
उदाहरणम्‌-- 
पनसचतुरधिकर्विशतिमभ्यन्तरभाटकेनंयतः, । 
पञ्चक्रोरान्‌ नवभिः पनसैः क्रोराद्टये किं स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 
चतुविशतिपनसमभृतं भारं तदभ्यन्तरस्थनवपनसमाटकनियमनया करोपञ्चकं नयतः 
करोशद्वयान्निवृत्तस्य कि स्यात्‌ । 
(न्यासः--) २४ \ ५।६। 
माभेस्य क्रो ५ ग्रस्य गतगम्यविभागः क्रोर्‌क्रो ३, भाण्डं २४, भाटकं € पनसाः, 
एषां वधः १२९६, भाण्डस्य २४ श्रष्वनः ५ घातः १२०, दलं ६०, वर्गैः ३६००, 
एतत्पुयगध्वभाण्डभारकवधेन दक्ितेनानेन १२६६ ऊनम्‌ २३०४, श्रतो मूलम्‌ ४5, एतेन 
भाण्डाष्वहूतिदलं ६० हीनं १२, मार्गशेषेण ३ हृतं ४, लब्धं प्रथमभारहारस्य भाटकम्‌, 
एतन्नवेभ्यः शोधयित्वा शेषं ५ द्वितीयभारहारस्येति । 
(सूत्रम्‌-- ) 
प्रथमद्वितयमारौ परभतिगुणितौ समन्वितौ छेदः । 
लभ्धभूतिमागंघति परभरगुणिते भवत्यध्वा' | ७१॥ 
उद्ब्यूढो भारो ज्ञातमार्गभाटकः कियताव्यध्वक्लण्डेन ज्ञातभृतियंदा तदा मामेविभाग- 
जिज्ासायां यौ तौ प्रथमद्वितीयौ भारौ परभृतिगृणितौ प्रथमभारो द्ितीयमभत्या गृशितो 
द्वितीयभारः प्रथममृत्या गृशित इति परस्परसम्बन्धिभृतिगुशितौ सन्तौ युतौ" एकराशितामापाद्य 
भाजकः करतंन्यः, कस्येत्याह्‌ लन्वमृतिमागेघाते पृथक्‌ पुथग्लम्वे भृती" श्रविभक्तमागेगुखिते 
परभरगूणिते तयोः । एवं सति मागेविमागो भवति । 
उदाहरणम्‌-- 
पनसचतुरिकविशतिरन्तभृत्या चतुर्भिरेकेन । 
नीताः तद्मृतिहीनाः पञ्चभिरपरेण॒पृदषेण ॥ ९३ ॥ 


^ चतित । २ "मागं भक्तं! ` "समग्रहभा । ` "मागार" । “ “भाटकेन वतः । 
^ घ्व । * युता  “ भृति । 
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क्रोशान्‌ पञ्च द्वाभ्यां भारः स एवमुद्ग्यूढः । 
केन कियन्तं भागं मागंस्पेत्युच्यतां विदन्‌ ॥ ९४॥ 


चतुविशतिपनसमृतं* भारं केनचिदभ्यन्तरभाटकेन नयता वचिन्मार्पेकदेशं नीत्वा 
तद्धा राम्यन्त रात्‌ पनस्तचतुष्टयं भृत्यं गृहीतं, ततस्तद्‌भृति हीनं विशतिपनसं भारम्‌ भ्रन्येन पुरषेण 
मार्गन्ति नीत्वा तद्भाराभ्यन्त रात्पनसपञ्चकं भृत्यथं गृहीतमिति, पनसचतुरधिकरविशतिरूषपो 
भारो द्वाभ्यां पुरषाभ्यां समृद्व्यूढः पथः क्रोशपञ्चकं प्रापितोऽय तैः तत्र न ज्ञायते प्रथमेन 
कियतः क्रोशानपरेण कियत इति । 


न्यासः-- प्रथमो भारः २४, भुक्तिः ४; द्वितीयो भारः २०, भृत्तिः ५। 


प्रथमभारो २४ द्वितीयभृत्या गणितः १२०, द्वितीयमारः २० प्रथमभत्या गुशितः ८०, 
एतयोर्युत्तिः २००, एष छेदः एतयोः, तचथा प्रथमपुरुषेण लग्धा भृतिः ४ मार्गेण ५ हता २०, 
द्वितीयपुरुषेण लतधा भृतिः ५ मार्गेण ५ हता २५, कमेण स्थापिते एते २० । २५. भरनयोराचः 
२० द्ितीयभारेण* २० गुणितः ४००, द्वितीयः २५ प्रथममारेण २४ गुणितः, ६००, एतौ 
क्रमस्यापितौ ४००। ६००, प्राग्द्शितच्छेदेन २०० छिन्नौ लम्धौ कमासप्रयमपुरषस्याध्वा क्रोधौ 
२ द्ि्त.यपुरुषस्याध्वा क्रोक्चाः ३। 


( कररासूर्नम्‌-- ) 


एकाद्युत्तर विधिना रघतिन्यासे विलोमतो गुणयेत्‌ । 
पर्वण परं कमक्लो रूपादिचयेहरेविभजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


रसेत्युपलक्षणम्‌ । तेनानेकस्य वस्तुन एकंकशो द्िशस्तिश इत्यादि यावत्सम्भवं शुद्ध- 
संसगंमेदसद्ख्याजिज्ञासया वस्तुसङ्ख्या ऋणरूपोत्तरत्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ स्थाप्या यावद्रूपम्‌ । 
एष एव विललोमत एकायुत्तरविधिना वस्तुसङ्ख्यान्तो विन्यासः कृतो भवति । एवं विन्यस्तस्यः 
प्रयमस्थानस्याधो रूपं न्यसेत्‌, द्विती यस्थानस्य द्वे रूपे इत्यादि रूपवृद्धचा* यावदन्त्यस्थानम्‌ 1 
तश्रोपरिन्यस्तानां प्रथमो रा्िरधःस्थितेन रूपेण भक्तः संस्पृश्यवस्तुसङ्स्या भवति । तया“ 
सद्ख्यया हितौ यस्थानस्थितं राशि गुणयेत्‌, स्वाधःस्थिताभ्यां द्वाभ्यां छ्िद्यात्‌, द्िसंसगेभेद- 
सङख्या भवति । तया सङ्ख्यया तृतीयस्थानस्थितं राशि गुणयेत्‌, स्वाधःस्थितेस्तिमिरिद्धन्यात्‌, 
त्रिसंसमेभेदसङ्स्या मवति । एवं लब्धैः पूर्वेभेदसङ्ल्याफले्मूणिता उत्तरोत्तरत्र राश्चयः स्वाषः- 
स्थितेशिछन्नाश्चतुस्संसर्गादिभेदा, भवन्ति । 

^ एषमृच्यृढ । ` चतुव । देशो नीरत्वा) * “मारेण २) ^ मृरितः ८००। 
^ एव स्य वि पत्त स्य विन्यासस्य । * खूपवृह्‌ या । “त त तया । " “स्थितेदित्नाश्चतु" । 
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उदाहर(णम्‌)-- 
कटुकतिक्तकंषायाम्नलवणमधुरैःः सखे रसैः षड्भिः 1 
विदधाति सूपकारोः व्यञ्जनमाचक्ष्व कतिभेदम्‌ ।॥ ९५ ॥ 


कटुतिक्तकषायाम्ललवणमधुररसैः सूपकारो व्यञ्जनानि करोत्येकरसद्धिरसादि- 
भेदविचित्रविधाभिद्वेत्तदा तानि व्यञ्जनानि कतिभेदानि भवन्ति ! 

स्थापनम्‌-- रसाः ६ 

क्म--एषां रसानां सङ्ख्याः प्रथमस्थानं ६, रूपोनं ५ द्वितीयम्‌, एवं यावत्‌ १; एषा 
न्यासः ६।५।४।३।२1 १, एषामघो रूपादिचयेन राशयः, यथासङ्स्यं न्यासः १। २। 
३1४।५।६। 

जातं स्थापनम्‌-- ९।६।६।३।२।१ 

भ्रतर प्रथमस्थानं ९ स्वाधःस्थितेनः १ भक्तं ६, एते एकरसमेदाः । ( यथा-- } 

कटकः, तिक्तः, कषायः, श्रम्लः, लवणः, मधुरः । 

एतं; ६ श्रनन्तरस्थानं ५ गुणितं ३०, स्वाधःस्थितेन २ भक्तं १५, एते द्विरसमेदाः। 
यथा-- 

कटकतिक्तौ, कटकषायौ, कट्वम्लौः कटलवणौ, कटुमधुरौ, तिक्तकषायौ तिक्ताम्लौ" 
तिक्तलवणौ, तिक्तमधरौ, कषायाम्लौ, कषायलव णौ, कषायमधुरो, प्रम्ललवणौ प्रम्लमधुरौः 
लवरामधूरौ । 

एतैः पञ्चदशभिरवन्तरस्थानं ४ गुणितं ६०, स्वाधःस्थितेन ३ भक्तं“ २०, एते 
चिरसमेदाः । यथा-- 

कटकतिक्तकषायाः, कटकतिक्ताम्लाः५, कटकतिक्तल वणाः, कटुकतिक्तमधुराः, कदटुक- 
षायाम्लाः९२, कटुकषायलवणाः, कटुकषायमधुराः, कटवम्ललवणाः^., कट्‌वम्लमधुराः, कदुलवण- 
मधुराः, तिक्तकषायाम्लाः, तिक्तकषायलवणाः, तिक्तकषायमधुरा तिक्ताम्ललवणाः" 
तिक्ताम्लमधुराः^, तिक्तलवणमधुराः, कषायाम्ललवराः , कषायाम्नमवुष्णः, कषायलवण- 
मधुराः, श्रम्ललवणमधुशाः । 

एतैः २० श्रनन्तरस्थानं ३ गुणितं ६०, स्वाधःस्थितेन ४ भक्तं १५, एते चतूरसमेदाः । 
यथा-- 

कटुतिक्तकषायाम्लाः ५, कदुतिक्तकषायलवणाः, कटुतिक्तकषायमधुराः, कटुतिक्ताम्ल- 
लवराः'८ कट्तिक्ताम्लमधूराः, कटुतिक्तलवणमवुराः, कट्कषायाम्ललवणाः, कटकषायाम्ल- 

‹ तिक्तकटकषायांम्बलल 1 ° सूपकार । १ रससंख्या । * भेव । ^ स्वाडवः" । ` कटुम्लौ । 
* तिक्तालौ । ° मल" ! ° तैः । = भक्तं २। " "तिक्तालाः । ९ श्यालाः । ^ कटूललवणाः । 
५ °षार्यालाः^ तिक्तांल' । ५* कषा्यांल* । “ "षायांलाः । “ त्िक्ताल 
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मधुराः, कटुकषायलवणमधुराः, कट्वम्ललवणमधुराः, तिक्तकषयास्ललवणाः, तिश्तकषायाम्ल- 
मधुराः, तिक्तकषायलवणमधुराः, तिक्ताम्ललवणमघुराः९ कषायाम्ललवणमधुराः । 

एतेः १५ श्रनन्तरस्थानं २ गुणितं ३०. स्वाधःस्थितेनः ५ भक्तं ६, एते पञ्चरसं मेदाः। 
यथा-- 

कटुकतिक्तकषायाम्ललवणाः, कदुतिक्तकषायान्ल मनुतः, कटुकतिक्तकषायवलणमधुराः, . 
कटुकतिक्ताम्ललवणमधुराः , कटुकषायाम्ललवणमधुराः, तिक्तकषायास्ललवणमधुराः। 


एतैः ६ श्रनन्तरस्थानं १ गुणित ६” स्वाधःस्थेन ६ भक्तं १, एष षड्‌ रसभेदः 
कटूतिक्तकषायाम्ललवणमधुरा इति । 
एषां भेदानां ६ । १५1 २० १५।६। १ युतिः ६३, एते व्यञ्जनमेदाः भवन्ति । 
परवेण भेदसङख्याऽऽनीतेति ततप्रस्तारस्य प्रत्यक्षतो निदशेनार्थं पौनसत्तचविस्मरण- 
निवृत्यर्थं (च) युक्तिमाह-- 
ह्विरसव्यञ्जनसिद्धचे परेषु पूवं विनिक्षिपेत्‌ क्रमशः \ 
पूरवेरसरहितयुतिषु उयादिससा्भं विनिष्ठिपेत्‌ पूर्ेम्‌ \1 ७३ ॥ 


एकरसास्तावत्सुज्ञानाः पाठेनैव सिध्यन्ति कटुः तिक्तः कषायः भअ्रम्लः लवाः मधुरः 
इति । इदानीं द्विरसनिदशेना यथा--एषां पूर्वो रसः कदुः एनं परेषु तिक्तादिषु प्रक्षिपेत्‌ 
कटूतिक्तौ कटुकषायो कट्वम्लौ* कदटुलवणौ कटुमधूरो, एवं कटुको रसान्तरयुक्तः 
पञ्चघेति कटुकः समाप्तः; तिक्तस्य कटुना योगः कटुतिक्तयोगेन गतः छत्तरेस्तु 
निदक्षयितन्यःः, तत्रापि कटोरपगभे* तिक्त एव पूर्वो जातस्तमपि परेषु कषायादिषु 
प्रक्षिपेत्‌, तिक्तकषायौ तिक्ताम्लौ* तिक्तलवणौ तिक्तमधुरौ, एवं तिक्त ॒ उत्त रयुक्त- 
इचतुरघेति तिक्तः समाप्तः ; कषायस्य कट्तिक्ताभ्यां योगः कटुकषायतिक्तकषाययोगेन 
गतः उत्तरस्तु द्लयितव्यः, तत्रापि कटुतिक्तयोरपगमे कषाय श्व पूरवो जातस्तमपि 
परेष्वम्लादिष* प्रक्िपेत्‌, कषायाम्लौ कषायल वणौ, कषायमधुरो, एवं कषाय उत्तरयुक्तस्तरिधेति 
कषायः समाप्तः ; श्रम्ल इदानीं पूर्वस्तमप्यृत्तरयोलंवणमधुरथोः प्रक्षिपेत्‌, ग्रम्ललवणौ"" 
भरम्लमधुरौ, एवमम्ल उत्तरसंयुक्तो द्विधेति ्रम्लः समाप्तः; लवण हदानीं पूवे इति तं मधुरे 
प्रक्षिपेत्‌, लवणमधुरौ, एवं लवणो मधुरयुक्त एक एवेति लवणोऽपि समाप्तः इत्ये वं पञ्चदश 
द्विरसमेदाः दशिता: । इदानीं त्रिरसनिदशैनम्‌ 1 तत्र या द्विरसयुतयस्तासु याः पूवेरसयुतथः 
कटुतिक्तावित्यादयस्ता वञयित्वा जिष्टा यास्तिक्तकषायावित्यादयस्ता एव पूर्वेण कटुकेन 
संयुतास्त्िरसाः, यथा कटुकतिक्तकपायाः कटुकतिक्ताम्नाः“ कटुकतिक्तल वणाः कटुकतिक्त- 





९ तिवतांल । ` स्वधस्थि" । › °तिवतांल । ° कटृम्लौ । " कटुता । ^ दिनदशे" । 
° कटो" । ‡ तिक्तांलौ । ^ परेदव । * प्र॑ंललवणौ । " “तास । ^ ^तिक्ताला । 
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मधुराः करटुकषायाम्लाः कटुकषायलक्णाः कटुकषायमधघुराः कट्वम्ललवणाः" कट्वम्ने- 
मधुराः कटुलवणमधुराः, एवं कटृच्निरसाः दशं इति कटुः समाप्तः । इदानीं त्िक्तक्रिरसा 
दथयितम्याः, तत्र तिक्तद्विरसयुतयो* यात्तिक्तकषायौ इत्याद्यास्तिक्तमधुरौ इत्थन्तास्त- 
हिता याः कषायाम्लौ इत्याच्यास्तासु पूर्वं ॑तिक्तं निक्षिपेत्‌, तिक्तकषायाम्नाः तिक्तक- 
षायलवणाः तिक्तकषायमधुराः तिक्ताम्ललवणाः' तिक्ताम्नमधुराःः त्िक्तलक्णमधुराः 
इत्येवं त्िक्तत्निरसाः षट्‌, तिक्तोऽपि समाप्तः । इदानीं कषायत्रिरसा निदशयितव्या-, 
तत्र॒ कषायद्िरसयुतयो याः कषायाम्लावित्यादयः" कषाफपधुरावित्यन्तास्तद्रजिता यां 
श्रम्ललवणावित्यायास्तासु कषायं प्रक्षिपेत्‌ कषायाम्लनलवरणाः कषायास्लमधुराःः कषाय- 
लवणमधुरा इति, एवं कषायक्रिरसास््रयः , कंषायोऽपि समाप्तः । इदानीमम्लत्रिरस 
निदशेयितव्याः, तत्रम्लद्धिरसयृतिषु* भ्रम्ललक्णौ श्रम्लमद्ुरौ एते वजेयित्वा लवरणाम- 
धुरावित्यस्यां युतौ भ्स्लं प्रक्षिपेत्‌, भम्ललवलमधुरा इत्ति, एकव्मम्लत्रिरसः एकः, 
भ्रम्लोऽपि समाप्तः, इत्येवं विशतिस्किरसमेदा ददिताः । इदानीं चतूरसेषु कटुकचतुरसाः 
निदरयितव्याः, तत्रापि कटुत्रिरसाः कटुतिक्तकषाया इत्यादीन्‌ कटुलवणमधुरा इत्यन्तान्‌ 
बजयित्वा यास्तिक्तकषायाम्लां ईइत्याद्यास्तासुं कदु प्रक्पित्‌, कटुतिक्तकषायाम्नाः 
कटुतिक्तकषायलवणाः कंदुतिक्तकषायमधुराः कट्‌तिक्ताम्ललवणाः कंटुतिक्ताम्लमरुराः 
कटुतिक्तलवणमधघुराः कटुकषायाम्ललवणाः कटुकषायाम्लमधुराः कटुकषायलवणमधुराः 
कट्वम्ललवणमधुराः" इति, एवं केटुचतूरसां दश, कटुः समाप्तः । इदानीं तिक्तचतुरसा 
दशयितव्याः, तत्रापि त्िक्ततरिरसास्तिक्तकषायाम्ला इत्यादीन्‌ तिक्तलवशमथुरा इत्यन्तान्‌ 
वजंयिस्वां याः कषायत्रिरसयुतयस्तासु तिक्तं प्रक्षिपेत्‌, तिक्तकषायाम्ललवणाः तिक्त 
कषायाम्लमधुराः त्तित्तकषायलवणमधुराः तिक्ताम्ललक्ममधुराः इति, एवं तिक्तचतूर- 
सादचत्वारः, तिक्तः समाप्तः । इदानीं केषायचतुरसा दहपितव्याः, तक्रापि कषाय- 
त्रिरसयृतयः कषायाम्ललवणा इत्याद्याः वक.षायलवणमपुरा इत्यन्ता वर्ज्याः भ्रम्ल- 
संवणमधुरां हत्येतस्यामम्लक्रिरसयुतौ कषायं प्रक्षिपेत्‌ ¦ कषायाम्नलवसमधुरा इति, एवं 
कषायचतूरस एकः, कष।योऽपि समाप्तः, इत्येवं पल्चदश चतूरसा दर्शिताः । इदानीं 
पञ्चरसेषु"“ कट्पञ्च रसा दशदोयितव्याः, तत्रापि कट्चतुरसान्‌"" कटुतिक्तकषायाम्ला इत्यादीन्‌ 
कट्वम्ललवणमधुरा० इत्यन्तान्‌ वजं यित्वा तिक्तकषायाम्ललवणा इत्यादिषु कटु प्रक्षिपेत्‌, कटू- 
तिकतकषायास्ललवणाः कटुतिक्तकषायाम्लमधुराः कटुत्िक्तकषायलवणमधुराः कटुतिक्ताम्न- 
लवणमधुराः कटुकषायाम्ललक्णभधुरा इति, एवं कट्षञ्चरसाः पञ्च, कटुः समाप्तः । इदानीं 
तिक्तपञ्वरसो निदर्शनीयः, तच्रापि तिक्तक्तुरसास्तिक्तकषायाम्ललवणा इत्यायांस्तिक्ताम्न- 
लवणमघुरा इत्यन्तान्‌ वजं यित्वा शेषे तिक्तं प्रक्षिपेत्‌, तिक्तकषायाम्ललवणमधुरा इति, एवं 





^ कंटूम्ल" । ^ कटुम्ल* । ' तिक्तरस* । * तिक्तांल* । ^ कषायाला" } ^ कषार्याका' 3 
` "रसयुतीये । ° "रसा । ^ कटुम्ल* । " पंचसेषु ! ५ “रसात्‌ । ^ कटूम्लˆ \ ^ “नीया; \ 
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तिक्तपञ्चरस एकः, तिक्तः समाप्तः, इत्येवं ट्‌ पञ्चरसा दशिता; । श्दानीं षडरसनिदश्ं- 
नम" । तत्र याः कट्पञ्चरसयुतयस्ता वंजंयित्वां शेषे तिक्तपञ्चरसे कटु प्रक्षिपेत्‌, कटतिक््त- 
कषायाम्ललवणमधूरा इति एक एव षड्रसः । त एव त्रिषष्टिः रसभेदा द्थिताः । 
स्तम्भशेषोटेशकयोः करणसूत्रमार्यापूवर्षिम्‌-- 
स्तम्भे शेषे च भजेत्‌ दृश्यं रूपेण भागही्न । 
स्तम्भग्रहणमृपलक्षणार्थं, तेन भागयोगमुदिश्य यत्र किञ्चित्‌ दृश्यते तत्रोदिष्टमागयोग- 
हीनेन खूपेण दृश्यं हरेदाप्तं* परोक्षावय (व) वस्तुप्रमाणं भवति । तथा यत्र भागान्तरमरिष्य 
किञ्चिद्‌ दृश्यते तत्रोदिष्टभागशेषहीनेन (रूपेण) दृदयं हरेदाप्तं परोक्षावयववस्तुप्र माणं भवति । 
उदाहुरणम्‌-- 
पादच्यंश्षषडंराः नयाः जलप्द्कुवालुकान्तःस्थाः । 
स्तम्भस्य करच्रितयं दृदयं तन्मानमाचक्ष्व ॥ ९६ ॥ 
ध्ज्ञातमानस्य स्तम्भादेवंस्तुनः केचिदवयवा; परोक्षाः केचित्‌ प्रत्यक्षाः, ये परोक्षास्ते 
नदादिसम्बन्धिनां जलपङ्कुवालुकादीनामन्तःस्थाः क्रमात्‌ पादत्रयंशषडंशातपकत्वेन जायमानाः, 
यस्त्वव्रयवः प्रत्यक्षः स त्रिहुस्तास्मकः, तस्यैवमवयवस्य वस्तुतः+ प्रमाणं (यत्‌) स्यादिति 
तदुच्यताम्‌ । 
न्पासः-~ | |१| १ |, दुर्यं हस्ताः ३। 
सद्शच्छेदांशयुतिः "तुस्येन भागजाठावि'तिकमंणा भागयोगः |+ | एतेन हीनं स्प 
(५), एतद्‌ भक्तं दुश्यां “छेदां श विपि इतिकमेणा जातं १२, एतत्‌ स्तम्भमानम्‌ । तथाच 
ददलाना पादः ३, ब्रयंशःः ४, पडंशः २, दृश्यं ३, युताः १२1 
ददं च सूत्रं त्रराशिकघटनार्थं, यतः' पादब्यंशषडंशा, यूता भवन्ति | १, एतद्विदीनं* 
खूप | ९ |, एतत्परिमाणं दृदयस्यास्य ?, तत्र रूपस्य परिमाणं न ज्ञायत इतीच्छाराशिः, तत्सजा- 


तीयो खूपपादो ज्ञःतपरिमाणत्वास्परमारा राजिः, जिज्ञासितपरिमाणसजातीयं परिभाणमेव ज्ञातं 
तन्मध्यमो राशिः, एवं न्याखः | १।३। १, 'अरन्त्यगुणमादिना विभजेदिति १२। 


शेषो रेशके उदाहरणम्‌-- 
ग्रधं शलेषाल्यंशौ शेषात्पादत्रयं^ च परिशेषात्‌ । 
चत्वारः पञ्चांशा रारोश्तास््रयः शेषाः! ६७}. 


^ षट्स" । ' भजे । › हुरेदामं । ° पाद भ्रंश । ^ पाद धंश" । ^ वस्तुतः । ° च्चेशंख" । 
^ म्रशः.। * पाद भ्रंशः । “ एत्त* । ^“ ्षेषात्पादे श्रये । 


१०२ भिश्रकव्यवहारः 


को नु स राचिर्थस्मास्सकाशादर्ध" दत्तं, शेषादर्घाह्मकाद्‌ द त्यंशौ दत्तौ, तच्छेषादपि 
पादुत्रमं दत्तं, तदवरेषादपि चत्वारः पञ्चभागा दत्ताः, दातव्यवित्तरिष्टं* त्रयो दृश्यन्ते इति ४ 


स्वभागांषवाहेन सागमानीय करणार्थं न्यासः-- 


द्द्यम्‌ ३, 


© ०८ ० > #० ५ ४ 9 


रक्षिः कल्पितो रूपम्‌ १, प्रतोऽघेऽपास्तेऽवकिप्यतेऽ्धम्‌ ३, ग्रत एतदीय मेव त्रिनाम- 
हयमपासितुं न्यासः कमं श्रधरहसोध्वेच्छेदवपेऽधोंशोनहरघ्न उर्ध्वाश' इति जातं ३, 








१ 
दे 
२ 
ड्‌ 


-~---- 


्रावत्पादत्रयापवाहे" जातम्‌ | > १ |, श्रतोऽपि पञ्चचतुष्टयापवादे' जातम्‌ |११ १, एवं भागहीन- 


प्रमाणमेतत्‌९, तेन भक्तं दृदयं ३ भवति राशिश्रमाए॒म्‌ ३६० । तथा चातोऽ्े पतिते सेषं 

१८०, श्रतस्तरिभागदये सविरो शते च्युते* शोषम्‌ ६०, श्रतोऽपि चतुर्मागत्रये पञ्चचत्वारिलततिं 

शुद्धायां जेषम्‌ १५, भ्रतोऽपि पड वभागचतुष्टये द्वादशके निवत्ते" शेषम्‌ ३, एतत्‌ दुद्यम्‌ । 
शेषोदेशोऽपि स्तम्मप्रश्ियया! क्रियमाणो न दोषाय ॥ यथा अर्धं |९ | भर्घात्विभागद्रयं 


रूपत्रिभागः | ३ | , भरघादूपत्रिभागहीनात्‌ तरयरचतुर्मागां सूपाष्टमागः | ¶|, रूपाधेरूपत्रिभाग- 
रूपाष्टभागहीनात्‌ पञ्चभागचतुष्टयं रूपत्रिशद्भागः | ३१ | एषां स्थापनम्‌ | ३ |३।।१० ॥ 


एषां युतिः | २१९ | एतद्विहीनं रूपम्‌ } १०२ | एतेन दृदयं ३ भक्तं ३६०, तदिदं तुल्यं पूर्वेण । 


---------- ~ 


विशेषोरेशके करणसूनमार्यापरार्धम्‌ - 
अधिकाडूनस्य" यमो विशेष इति गदितो विधिरन्यः ।\ ७४ ॥। 


भागोदशस्याज्नातस्वरूपरेवात्तद्विशेषोप्यज्ञातः कथं स्थाप्यताम्‌, प्रस्थापिते तु तस्मिन्‌ 
फलाघ्राप्तिः, तदप्राप्तौ भागस्वरूपापरिज्ञानं तदि रोषालामश्च । ततोऽपि तदितरेतराश्चयाद- 
गखितव्यमेतदिति पन्थानं दशयति । नात्र काचिद्‌ व्यग्रता कार्या । यौ भागौ तद्विरेषस्चोदि- 
श्यते तौ मामौ यथा भागत्मकतयैव स्थाप्येते, तद्वद्‌ यस्तद्विकतेषोऽस्ति सोऽपि भागात्मक एव 
स्थाप्यः, तद्विशेषातयनं कथमिति चेत्‌, भ्रधिकादनष्टादूतस्य गमो निवृत्तिस्तच्छेषं विशेष इह 
मूत्रे प्रतिपादितः । एवं भागेषु कलृप्तेषु रिष्टो विधिः स्तम्भशेषप्रक्रियामध्यादन्यतमो 
गदित एवेति । 


९ दवं । २ तदाग्यधित्तः । २ ष्टुरच । ° श्रवाहे । ^ यं चतुष्ट" । ^ “व्रममितत्‌ । 
०२८१ श्रतसिभागद्रये संविन्ेशते चते । ° तिवृत्ते । ^ स्तंभनंग्र* । %* श्रधिकातूनस्य । '"्यो। 
५९ स्थाप्यते । । “ 


सिश्रकव्यवहारः १०३ 


उदाहरणम्‌-- 
गोधूथतोऽ्धपादौ पूर्वापर्गो तयोरविशेषो _ यः । 
स द्विगुणः पञ्चहृतः सौम्यामगमत्‌' त्रयः शषाः ॥ ९८ ॥ 
तस्य गोमण्डलस्य कि प्रमाणं यस्या पूर्वा दिशं गते, पादे च परिचिमाम्‌, ्रधंपादान्तरे 


दिगण पञ्चहृते सौम्यां, धरयो गावः शेषा इति । 
न्यासः-- १ | 4 एतद्विशेषः ‡ द्विगुणः \ पञ्च भक्तः १०, इतीदं सूत्रयोजनाज्जातम्‌ 


३ [१११ । इदानीं पूवसुत्रात्कमं त्था-- मागयोगः | ९] एतस्मिन्‌ पात्पतिते शेषं [२ ° 


श्रनेन दशयं ३ भक्तं छेदांशविपर्यास' इति कमणा जातं मोवन्दप्रमाणम्‌ २० 1 तथा हि भ्रतोऽधं 
१०, पादः ५, एतद्विलेषः पञ्च, द्विगुणा दश, पञ्चभागाद्‌ द्वाविति २, दश्यम्‌ ३1 
मुलादिशेषोहुरो करणसूत्रमार्या - 
म॒लासन्नचतुगृणदृश्यात्पदबगसंयुतान्मूलम्‌ । 
सपदं तदधं वगो निरंररूपेणम दुश्यहूतिः ॥ ७५ ॥ 
मलासन्चं वा दशयं स्याद्‌ भ्रंशाक्षसचं वा | मूलासत्ते चत्‌ तच्चतुभिर्मुणयेत्‌, ततो मूलसड्‌- 
ख्यावर्गेण योजयेत्‌, ततो मूलं च गृह्णीयात्‌ तत्र च ता मृलसङख्यां क्षिपेत्‌, श्रथ दलयत्‌ तस्य 
वरम कर्यात्‌, एवं वा वन्दरूपं भवति । प्रथ यदि भागासन्नं द्यं तदा तदंशहीनेन रूपेण द्श्यं 
विभजेदिति बन्दरूपं भवतति । प्रासन्तकर्मेणि इते च यद्चदसावदिश्चतिः तेन तेनोक्तवत्कम 
कतंत्यमिति 
उदाहरणम्‌-~ 
मूलं शेषास्वष्ठः देषपदं शेषपञ्चमो दत्तः । 
राज्ञः रोषस्य पदद्धितयं रूपाष्टकं शिष्टम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
कोनु स वृगंराशियंस्य मृ दत्ते शेषस्य पड्भागे च शेषस्य" पदे शेषस्य पञ्चमे 
शोषस्य+ मृलद्वये चाष्टौ रूपाण्यवशिष्यन्त इति । 
न्यासः मूलं १ शेषांशः" | ३ । शेषास्स्वमूलं" १ रोषात्स्वांशः" | ५ । दोषात्स्वम॒ले २ 


द्श्यं रूपाणि ६८ । 


इह मलासन्नं दुर्यं 5, चतुर्गुणं ३२, पदसद्ख्यायाः २ वमः ४ एतेन संयतं ३६, रतो 
मलं ६, पदसङ्ख्यया^* २ युतं ठ, श्रस्याधं ४, वर्मः १६) ययेतावत्त देतदेव वृन्दस्वसूप ज्ञातमेव 





‹ “गमू । ˆ यद्यदासा"। ` पदद्रयं । * होषस्व । " रोषस्वप्रदेशेषस्व । ^ दषस्व | 
° शेषांशस्वः\ ८ "मूल्यं ६ । * शो; स्वाः । ४ रूप । “ "संख्याया । 


ण्ट सिश्वकव्यवंहारः 


छथा हि भ्रस्मात्‌ पदद्वयं ८ । दृश्यं ८, यदा त्वस्मात्पदमप्यस्ति तदेतदेव दृदयपदे' स्थितं भागासन्न 
चातः पञ्चभागोनस्पेण ४ हरेदिति जातं २०, यचेतावत्तदतदेव वृन्दं यस्य पञ्चभागः ड शेष 
१६ भअरन्यत्पर्वेवत्‌ । भ्रत्राप्युपरि यदा पदमस्ति" तदेव दृदयं मूलासन्नं चेति चतुर्गुणं ८०, मूलसङ्- 
ख्यायाः १ वर्गः १, युतः ५१, भ्रतो मूलं €, पदं १, सहितं १०, तदधं ५, वेः २५, यद्यतावत्त- 
दैतदेव वृन्दम्‌ २५, श्रस्य पदं ५ शेषं प्राग्वत्‌ । भ्रत्रोपरि सम्भवे एतदेव दृश्यम्‌ २५ भ्रंशासचनं 
चेति निरंशरूपेण ९ हृतं ३०, प्रत्ययः भराग्वत्‌ । धुन मूंलासन्नत्वाच्चतुर्ुणं १२०, पदवमं १ 
संयुतं १२१, श्रतो मूलं* ११, सपदं १२, तदधं ६, वगः ३६, एतद्‌ वृन्दम्‌ । तथा हि भ्रस्य मूलं ६, 
लोषषष्ठः ४, सेषपदं ५, शेषपञ्चमः ४, शेषपददयं च ८, रिष्टं = दुर्यम्‌ । 
भागमूलाग्रोदेशे करणसूत्रमार्या- 
भागोनरूपहूतयोः पदाग्रयोरादिमाधंकृतियुक्तात्‌ । 
इतरस्माद्यन्मूलं' तदादिमार्घान्वितं स्वगुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आनेन भागयोगेन वा हीनं यद्रूपं तेन मूलसङ्ख्यां दृदयं च भजेत्‌, ततस्तयोमंध्याचच- 
दादिमं मागोनूपहृतं मूलं तदधंस्यानष्टवर्गेण प्रणुक्तमितरदृश्यस्थानं कार्यं, ततोऽस्मान्मृलं 
गृहीत्वा भरनष्टेनादिमार्षेन युतं, वमितं, रा्िसडुःस्या भवति । 
उदाहरणम्‌ ~~ 
वानस्कूलत्रिभायः स्वब्य॑श्समन्वितः सरः प्रययौ \ 
मूलं च पिपासात द्रौ चूततलेः स्थितौ रेषो । १०० ॥ 


तस्य वानरयुथस्य का सङ्ख्या यस्य तरिमागे स्वत्रिभागसदिते जलाशयं गते, तथा 
भूल तृषातुरे", शिष्टौ द्रौ चूततले“ स्थिताविति । 





१ श [न 
न्यासः (भागः) | ३ | मृलं १, दुष्यं २। 
9 


चरचर तरिभागस्य स्वत्रिभामेन मोजना शअरधरहुरध्नोष्वंहरेऽ्धोरयुतहरध्न भांश 
इस्यनेन^ कार्या जायते | र |, [ |; |; तेन हृते पदे दृश्ये च | ‰ | १६ | । 





्रादिमस्य | ९ | श्रषैस्य १९ कृतिः | ,६१।, श्रनेनेतरत्‌ | १< | सवणेनाद्विरत्या 








गुखितच्छेदांशं | १९८ तम्‌ } ६४१ श्रतो मूलं | 3 |, एतदादिमार्घेन १९ श्रन्वि- 


तमपवक्नितं ३, स्वगणम्‌ ६, एषा बानरयूथसङ्स्या यस्यास्विभागः ३ तस्य चरिभागः १ मूलं 
३ द्रौ दश्याविति। 


~ ~ + - ~. =------------ -----------------~ 


त्वस्दप्यस्ति तदेतदेव म्यः । * यदात्पदस्ति। ` संभवे। ` इतरः साय) 
^ भजे ८ । ^ चूनतके । * तुस्मायातुरे । ˆ शततचे । † इति । 


मिश्रकन्यवेहारः १०४ 
उभयाश्रमूलशेषोदेशके! करणसूत्रमार्या-- 
लोषांशहीनरूपाभ्यास्ः पददृद्ययोहरः प्राग्वत्‌ । 
क्षेपस्तथोष्टितीये परवरं प्राग्िधिः शेषः ॥ ७७। 


ज्ेषपस्य राशर्येशास्तः पथक्‌ पथग्रपाण्यूनानि कूर्यात्‌, ततस्तेषां तथाक्ृतानां रूपाणां 
त्वामेवाभ्यासः, कतेव्यः, तेनाभ्यासेन पदं तथा भ्रन्त्यद्यं विभजेत्‌, तत ॒एवंृतेऽनत्यदश्ये 
ूवंद्दयं क्षिपेत्‌, रेषो विधिः प्राग्वत्‌-- 


“प्रादिमार्धकृतियुक्तात्‌ । 
इतरस्मा्न्मूलं तदादिमार्धान्वित्तं स्वगुणम्‌ ॥' 
दति । तथा चत्र -- 


उभयाग्रविधि कृत्वा पवशन प्षिपणावधि । 
ग्रादिमार्धकृतीत्यादि प्राग्विधि शेषमाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 


उदाह्रणम्‌-~ 


रूपे दाषात्षष्ठ* शषचर्तुथं च शषतस्त्यश । 
पू्वधनस्य च मूले दत्तं पञ्चवारिष्टानि | १०१॥ 


कोनु स राशि्ेस्य रूपे दत्त सेषादपि षड्भागे तच्छेषादपि चतुभगि तच्छेषादपि 
त्रि भामे सकलघनस्य च मूके पञ्चावशिष्यन्त इति । ` 
न्यासः--द्‌ १, शेषात्‌ | १ |, शेषात्‌ | ¶ |, (शेषात्‌ १), सकलवनस्य मूलं १, दृश्यम्‌ ५ । 


भरशाः १ |१।१ एतैः पृथक्‌ पृथग्रूपाणि हीनानि द| | ३, एषाममभ्यासः" ३९ 
एतदपव्तितम्‌ | १९|, एष मूलस्य १ श्न्त्यदुयस्य चास्य ५ हर इति जातम्‌ | १२ | (१२) । 


ध्रनयोः द्वितीये अस्मिन्‌ १२ पूरवाग्रं १ क्षेप इति जातम्‌ १३, श्रस्मिन्‌ 'प्राग्विधिः शेष' इत्यति- 
देशात्‌ अ्िमस्यास्य [१२ | प्रधम | ९ | शरस्य कृतिः ६९ |्ेप इति जातम्‌* , ३९१, श्रतो मूलम्‌ 





|१९], एतदादिमार्धेनांशेन* ।९ | प्रन्वितं {६१ | स्वच्छेदेनापवेतितं जातम्‌ ५, एतत्स्वगुणम्‌* २५ । 


एष स राशिः यस्मात्‌ रूपं १, शेषात्षष्ठः" ४, शेषचतुथंः ५. लोषन्यंः ५, सक्लरारिमूलं 
५, ग्रवशिष्टानि ५। 





' देके । ` भेवभ्यांसः । * चद्व: ! * "षष्टे । " “भ्यासः ७३। ^ जातम्‌ ३५। 
° "नाशे । ° "सगुणं । ˆ “षष्टः । । 


१०६ मिश्र कव्यवहारः 


विपरीतोदेशके करणसूत्रमार्या- 
घधनमपचयः क्षयो घनमय गुगक्रारे हरो हरो गुणङ्त्‌ । 
वर्गः पदं पदं कृतिरिति विपरीते विधिदृष्टः ॥ ७८ ॥ 


यत्र योगापचयगणनमागवगंणाम्‌लाप्तिधनघनमूलाप्त्यादिस्वरूपं दृदयं भवति तत्र 
विपरीतेनः पूर्वराशिमानयेत्‌ । यस्य योगेन सञ्चितं दुर्यते तेनेव तद्धियुतं पूवं राशिभंवति ! 
एवमन्यक्रियासु कार्यमिति । 


उदाहरणम्‌- 
कर्मन्‌ पञ्चाधंगुणे त्रिहूते वर्गीकरिते नवोपेते । 
पदमेकेन विहीनं रूपचतुष्कं भवेत्कथय ॥ १०२ ॥ 


सकोनु राशियेरिमन्‌ पञ्चार्ंगणिते त्िभिभक्ते ततौ वगिते नवभिः सहिते स्वमूल- 
च्छिन्ने" खूपविहीने शेषं चत्वारो भवन्तीति 1 


न्यासः-~ गु| भा| व| क्षे | मू | रोध्य | दु 
५ दे १ £ १ १ र 
२ 


























प्रहनक्रमादुत्करमेणः तथा गुणभामादिविनिमयेन द्ये विपरीतं* कायेमिति । दृश्यम्‌ ४ 
श्ारन्नन शोध्येन रूपेण युक्तं ५, मकेन वगितं २५. क्षेपेण & शोधितं १९, वर्गेण गृहीतमूलं ४, 
भागेन ३ गणितं १२, गुणेन [<| भक्तम्‌ | २५ | , एष राशिः । प्रस्य हि साधेद्धितयगृणेन १२ 
तरिभिर्भागे ४, वमे १६, नवयोगे २५, मूलग्रहणे ५, रूपापचये ४ । 


इति व्यास्यातो मिभधकव्यवृहारः प्रथमः । 





\ 'वगणमृलाप्तिघनघनमृलाप्तादि” । ` विपरीतं । २ "क्रियास्वकायं* । * सहितो 1 
^ स्वमूलच्छिन्नो । ^ “क्रमायुत्क्रषेण । * विपरीत्तं । 


श्रय श्रेदीन्यवहारः प्रारभ्यते 1 १०७ 


तत्रादौ श्रेदीग्यवहारे भेढीस्वकूपं तावदाह-- 


विष्तारोऽल्पोऽधस्तादुषरि महान्‌ स्याद्यथा, शराचस्य । 
श्ेदीक्षेत्रस्य तथा 


मत्पात्रस्याघस्ताद भम्यपवेदभागेऽल्पो वि स्तारस्ततः करमेणोपर्युपरि महान्‌ विस्तारो 
भवत्येव तद्र्चस्य प्रदेशस्य स श्रेढीसं्ञः. द्विसमचतुरभमेदप्रायोऽस्य कषेत्रविदोषस्य सन्निवेशोऽभि- 
हितो भवति 1 तथा हि तस्य भुजौ नियम्रतः समाविव भवतो भूमुखे तु भिथो विषमे एव । 
श्रत एव श्रेदीगणितादभिन्नमेवास्य गितं, शवेदीक्षेत्रं तु फलं भूमृखयो गाधेलम्बहृतति” रिति 
्ेत्रमणितं च "भृवदनसमासार्धं मध्यमलम्बेन संगणित'मिति, न चानयोः सूत्रयोरस्ति 
कदिवद्थे फले वा भेदः । किमर्थं तहि ्रेदीक्षेत्रगणितमारभ्यतेः ? भुमुखयोरिह नियमेन 
व्छवस्थापयिष्यमाणत्वाज्जात्यक्षेत्रादिभ्यः पृथक्‌क रणाद्श्राम्येत्करिचदिह फलानयनाथेमिति 
रिष्यहितायाचायंः" सूत्रमारभते 1 श्रथ किमर्थं भूमुखयोरिहं नियमेन व्यवस्थापनम्‌ ? 
इष्टगच्छादेनेष्टलम्बे" प्रतिहस्तमाचुत्तरनियमेनापद्यमानधनरक्षणार्थ", क्षेत्रफलं तु भूवदनसमा- 
सा्धेऽपिः स्यात्‌, प्रतिहृस्तं न स्यात्‌ । 
तत्तश्चा् गच्छसमलम्बक इहं लक्ष्यते । भ्रादि्रचयात्मके क्षेत्रेऽस्मिन्‌ लम्बकस्तावद्‌ 
गच्छसम एव नान्यथा, कत्पनीयो भूमुखभुजवदित्याह-- 


गच्छसमो लम्बकस्तस्य“ ॥ ७९ ॥ 
भूमध्याद्‌ वदनमध्यस्पश्चिसूत्रमिह लम्बकः, सं च तस्य श्रेदीक्षेवस्यः* गच्छंसमः पदतुल्यः ॥ 
यथा--दिके श्रादौ त्रिके प्रचये पञ्चके पदे श्रेढीक्षत्रस्य कि फलं भवतति, किविधमभुवदनभुजलम्बक 
च तत्केत्रं स्यादिति पृष्टे लम्बकस्तावदकत्पितसिद्धः« पञ्चकप्रमाण एवेति जेयम्‌ । 
इदानीमन्यक्षेतरेभ्योऽस्य पृथक्‌करणहेतुविशेषमाह~~ 
लभ्बककरे पथक्‌ पुथगिष्टादिचयेन तत्फलं भवति । 


लम्बकस्य पञ्चकादिप्रमाणस्य हस्तौ लम्बो यो भवंति तत्र पुथक््‌ पुथक्‌ तस्य 
श्रेदीक्षत्रस्य फलं भवतति । नन्‌ च क्षत्रान्तराणामपि लम्बे हस्तो विभज्यमाने प्रतिहस्तं क्षेत्रफलं 
विद्यते । सत्यम्‌, इह त्विष्टादिचयेनेत्येष विशेषः, प्रथमे लम्बहस्ते श्रादिसम्मितमेव क्षेत्रफलं," 





' याद्या । \ "योगानलमुहति । ° श्ेष्टी्षेश्र" । ° दिष्यहित श्राचा्ेः । ^ भूमुलयो । 
९ इष्टगच्छार्धनेष्ट लबे । ° शरक्नाणार्थं 1 ‹ -समासार्थेपि ! * गच्छंसमप्वनात्पथा । `“ लंब- 
स्तस्य 1 ५ श्रेधिक्षेश्र" 1 ^ पद 1 ९ “सिद्धिः 1 "* पचकप्रमाणप्रवेति। । “ “समितमेवक्षेत्नफलं । 


१०८ श्रेदीन्यवहारः 
द्वितीये सप्रचयादिम्मितं,, तृतीये द्विगुण॒प्रचययूतादिसम्मितं, चतुर्थादौ त्रिगुणादिप्रचययुतादि- 
सभ्मितमित्तिः । एतच्चाग्रे दर्शयिष्यते । ~ 

इदानीं क्षेवस्वरूपरचनामाह'-- 


तद्भूमुखमिति सिद्ध्ये करणमहं सम्प्रवक्ष्यामि ॥ ८० ॥ 
तस्य श्रेदीक्लेत्रस्यः भूमृखयोः परिमाणं साधयितुं कमं सम्प्रवक्ष्यामि, तत्‌सिद्धौः 
भुजयोरत्रः सिद्धेः लम्बस्य च साध्यत्वात्‌ ! तदाह्‌-- 
पदमेकं तल्लम्बडचयदल हीनं" सुखं धरा भवति । 
 सचया सा स्याद्रक्तं" कुर्यत्सूत्रेण तच्चिह्धम्‌ ॥ ८१ ॥ 


यद्यपि पञ्चकादिकं पदं प्रारदिनकोक्तं भवति तथापि तत्पदं रूपमेव ग्रहीतव्यं, तस्मिदच 
गृहीते गच्छंसमो लम्बकस्तस्ये'ति न्यायेन रूपमेव लम्बोऽपि ग्रहीतव्यस्तावत्क्ेत्रस्वरूपकरणाथंः, 
तत्पारतन्त्येणेवोत्त रवरपदेषु स्वरूपन्धवस्थानात्‌ । तत्र प्रथमपदश्षेत्रे चयस्य दलेन" हीनं मुखं धरा 
भवति । तद्यथा--चयस्य त्रिकस्य दलेनाध्यर्धेन^ मुखं द्विकं हीनमर्धं भभेवति । सा एव मृश्चयेन 
सहिता भ्रथमपदक्षेत्रस्य वक्त्रं स्यात्‌, यथा सैवाधिकी भृर्चयेन त्रिकेन सहिताऽधचतुथप्रमाणं 
वक्त्रम्‌^° । 


७ वक्त्रं 
२ 





१ ल 


१ धरा 
२ 


"कूर्यात्‌ सूत्रेण तच्चिह्वुम्‌*** । यार्वांल्लम्बो यावती भूर्यावच्च वक्त्रं ^ तावत्सूत्रेण तच्चिहं 
कुर्यात । श्रभिम(त)दिक्षसाम्येन प्रागपरायतं हास्तिकं लम्बसूत्रं निपात्य तस्रःन्तद्रये चिह्खं 
कुर्यात्‌ 1 ततः पदिचिमचिह्लं मध्ये कृत्वा दक्षिणोत्त(र)माधिक मूसूत्रं प्रसायं तत्प्रान्तदये चिह्घं 
कुर्यात्‌ । ततश्च प्राङ्चिह्लं मघ्ये ृत्वोदम्‌दक्षिणायतमध चतुथभ्रमाणं मुखसूत्रं प्रसायं तत्प्रान्त- 
दयमपि चिह्वयेत्‌ । प्रतिसूत्रं रेखा एव वा कूर्यादिति प्रयोगः । 


भूमुखरेखाग्रस्पुक्‌"^ प्रसारथेत्‌'“ सूत्रमुभयतो बाहू । 
सुत्रप्रसृतिर्वच्रव दृणगतमभूमौ भवेदित्थम्‌ ।\ ८२ ॥ 


^ श्सभितं । ` २ "समितमित्ि।! क्षेत्र । "* श्षेत्"। ^ तेत्सिद्धा । ˆ “रत्त्र । 
° इत्लंवदचय° । ° भ्याद्रत्वरं । ^ लवोपि ग्रहीतव्यस्तावतिक्षेत्र ¦ “ प्रथपद" । ^ दलेत । 
९ दलेनाभ्यर्घेन । १ "प्रमाणरवत्वरं । ** तच्चिह्ञा \ ¢ वत्र 1 '* “स्पक्‌ । “ सारयंत्‌ । 


श्रेढीग्यवहारंः १०६ 

भूरेखाग्राद्‌ दक्ञिणान्मुखरेखाग्रं' दक्षिणं यावत्‌ सूतं प्रसारयेदेष दक्षिणो भुजः, ततो वामाद्‌ 
भूरेवाग्राद्‌ वाममेव मुखरेखाग्रं यावत्‌ सूत्रं प्रसारयेदेष वामो भुजः इति लम्बभूवदनभुजनिय- 
न्ितप्रथमपदशरेदीक्षेत्रं सन्निवेशितसंसगंतो" भवति } भ्रपवादस्तु-- सूत्रप्रसृतिवंच्रवदुणगतभूमौ" 
भवेत्‌ इत्थम्‌" । “वयदलहीनं मुखं धरा भवती" ति कमणा साधितायां भुव ऋणात्मकत्वे ज।ते सति 
स एव हास्तिको लम्बकः स॒ एवः धरासूत्रपातः स एव च वक्तरसूत्रविन्यासः भूजसूत्रमेव 
त्वन्यथा मवति, मूरेखाप्रादक्षिणाद्‌ वामं मृखरेलाग्ं यावन्नीतसूतरमुपरि" तपश्रे वामो भुजो जायते 
प्स्व्यश्वे दक्षिणो भुजो जायते, वामभूसूत्र पराद्‌" दक्षिरवक्तरसूतरभरान्तं (यावन्‌) नौतं' सूत्रमुपरि 
त्यश्रे दक्षिणो भूजः भ्रधरूयश् वामो मुजो जायते । एवं सति त्रयश्रदयात्मक“ श्रेढीक्षेतरं मवति । 


इदानी मसिमिनृणगतभूमिवश्ञाद्‌ वच्रवदृमुजसूत्रपातजनितवत्रयश्द्वयात्मके धेढीविशेषे स 
हास्तिको लम्बस्त्यश्रयोविभनज्यते-- 


उपरि तयश्च लम्बो भूमितिरहितेन भाजितं वदनम्‌ । 


'सचयां सा स्याद्‌ वक्रः" पिति कर्म॑णा साधितं वदनं स्वात्मनैव भूपरिमाणरहितेन 
भाजितं सदुपरि स्थिते त्यश्रे लम्बौ" भवति वक्तररेखामध्यात्‌“ मुजसूत्रसम्पातस्थानं यावत्‌, 
ततः प्रभृति भूरेखा पध्यं यावत्तदधस्त्यश्रे"" लम्बौ भवति, तस्य करणम्‌-- 


रूपात्तस्यापगमेऽधच्छपश्चे जायते लम्बः ८३ ॥ 


तस्योपरित्यश्रसम्बन्धिनो लम्बस्य सूपाच्छुद्धौ रिष्टमधस्तनत्यश्रलम्बकप्रमाणं भवेति । 


इत्थं प्रथमपदे हास्तिकलम्बे धनणंविभागेन भुजमेदाद्‌ द्विविधं श्रेदीक्षेत्रं कृत्वा परपदा- 
चधिकं कषेत्रं कथं कायेमित्याह-- 
इत्थं श्वेदोक्षेत्रं कृत्वेष्टलम्बरके म॒खं कल्प्यम्‌ । ` 
इष्टावलम्बगुणितं" धरोनमुखमवनियुग्बदनम्‌ । ८४ | 


प्रनेन प्रकारेण हास्तिकं लम्बश्रेढीशषेत्रं वि स्चय्याभिमते पञ्चकादिनम्बके समस्तश्रेदी- 
षेत्रसम्बन्धिवदनं साध्यम्‌ । सचया धरा ह्वास्तिकश्रेठीक्षेव सम्बन्धिवदनं, (तत्‌) तत्सम्बन्धिन्यैव 
धरया ऊनमीप्तितलम्बगुणितं ततप्रागानीतमूमिप्रमाणेन^* युतमिष्टलम्बकश्रेढी वदनं भवति | 
तदत्रं भूमियैव प्रथमपदश्रेढचाः"८ पव । पदान्तरेषु" लस्वान्यथात्वे वदनप्रमाणमेदः प्रवतत एवेति 
कषेत्रं प्रकत्प्यम्‌ “ । 

^ भूरेखाग्राग्दक्षिणा" । ° वासाद्‌ । › भुजे । * "सत्पगेतो । ^ शप्रसृतिवज्र* । ^ सप । 
° यावत्रीत° । “ पसूत्राप्राप । ^ नीते। ८ व्यशचद्धया । ५" वत्क्रं। १ लंभो। ५ वर्कः । 
५ यावतदधस्त्यघ्र । ५ रूपादवुद्धौ । ५ इष्टाचिलंब" 1 ^ तत्प्रागनीतभूम" । "° शश्रेढाः + 
^ पादान्तरेषु । * क्षेत्ररल्प्य । 


११० श्ेदढीन्यवहारः 
इदानीमादुत्तरिकायाः क्षेत्रगतेभेदेन गरितमाह~-- 


व्येकपदा्धघ्नचयः सादिः, पदसङ्गुणो भवेद्‌ गणितम्‌ । 
अथ = 


श्रेढी तु फलं भृमुखयोगा्धेलम्बहतिः ॥ ८५ ॥ 


विरूपस्य पदस्यार्षेन हतस्चय भ्रादिना सहितः पदेन सङ्गुणितः सङ्कलितं भवति 1 
तथां भमे्मखस्य च यो योगस्तद्धस्य लम्बस्य च घातः. श्रेदीक्षेत्रफलं भवति । किमाद्यत्तर- 
पदपरकृतीदमिति तन्नः ज्ञायते, केवलं तु शरेदीकषत्रमित्येव, ज्ञायते, ज्ञायमानं भूवदनलम्ब , तदा न 
व्मेकपदेश्त्यादिना सिद्धिरस्तीति लक्षणन्तरारम्भः 


यथा प्रेरनः- 
दरयादित्निचयश्रेडचां किं गणितं पञ्चके पदे 

यस्यां श्रेढधां प्रथमपदं द्वौ हस्तौ क्षेत्रः" द्वितीयपदं पञ्च॒ तृतीयपदमष्टौ चतुर्थं 
पदमेकादशः पञ्चमं पदं चतुदश सा श्रेढी समस्तात्क्ेवरतः कियतः प्रमाणमिति । 

न्यास्ः-- ग्रा २, उ ३, पदं ५। 

ग्रत पदमिदं पञ्च ५, व्येकं ४, श्रस्यार्धेम्‌ २, एतेन चयोऽयं ३ गणितो जातः 
६, आदिनाऽनेन २ युक्तः ८, पदेनानेन ५ गुणित इति लब्धं फलम्‌ ४० । 

एतैयादयत्तरपदः, कीदक्‌ क्षेत्रं भवति । "पदमेकं तल्लम्ब इति लम्बो हस्तः १, 
चयस्यास्य ३ दलं } ३ |, एतेन मुखमिदं" २ हीनं | ३ । येषा घरा साः चयेनानंन २ युक्ता 


१ 


ववत्रं* | ९ | “मूमूे त्यादिना फललाभः'° । एतद्धास्तिक क्षेत्रम्‌ । 


म्य्सिः- 





१ 
= ध रा 


ग्रस्य हास्तिककषे्स्य क्षेत्रफलं --मृमृखयोगः ४, अर्धं २, लम्बेन १ एतदगृणितं तदैव २। 
प्रथमपदे उत्तराभावादादिरेव फलमिति । 


९ साध्यः । ° श्रेदीक्षे्े । ° चातः । ° तय । ^ श्त" । ^ ज्ञायमानभुवदलंबं । ° क्षेत्र" । 
« ष्दले । * एतेरायुक्तर” । “° सुख" । ** पषा । ^ वक्तं । ~ मुजलाभः। 


श्रेदीव्यदहारः १११ 


पञ्चहास्तिकक्षेत्रकल्पनाः यथा -- वदनं |९ |, धरया | १ | ऊनं ३, इष्टावलम्बकेनानेन 
४ गुणितं १५, मू ‡ यूतं" १३ (मुखम्‌) । 


#=। 


व्यास्षः-- 





3 ध 


भूमुखयोमः १६, भ्र्धं ८, लम्ब ५ हतम्‌ ४० । 


भ्रपरः प्रइनः--~ 
१ 
ध्‌ च । 
हयादित्रिचयश्रेढयाः' कि गरितमधेपदे 1 
न्यासः- श्रा२,उ ३, पद |१|।* 


-----~-~ 


कमं--पदं १ रूपेण १ हीनं विसदृशच्छेदत्वात्‌ छेदनमच्छेदनस्य रूपं स्या"दिति रूपस्य 
रूपे छेदे" कृते तुल्येन भागजातौ छित्वा छेदने" त्यादिना छेदसादश्ये कमणि जातम्‌ | म २ | 
राद ठौ द्विच्छेदौ पातयित्व्यावधिकत्वान्न पतत इति यावत्सम्भवमधंमेव संशोध्यायरा्चौ 
निशलेषिते व्ययराश्िरर्धमवरिष्यते तच्च | 


“स्या्योगे* वियदूनेभ्यो वियोगे तद्विपयेयः“ 
हति धनात्मकं सद्विपर्ययावृणं जायते | १+ | इयति कृते जातं.व्येकं इति, तस्यां | ‡+ |, चयेन 
३ गणितं | ‡+ |, श्रादिः (२) एतेन युतमिति विसदृशच्छेदत्वात्‌' श्ेदनमच्छेदनस्य रूपं 
स्यादिति रूपद् यस्य रूपै छेदने कते “तुल्येन भागजातौ चित्वे'त्यादिनः छेदसादुद्यकमंणि 


जातम्‌ | ¶+ | < | प्रनयोर्योगे कायं (तयोर्योगि वियोगः स्या"दिति ऋणस्य धनाद्‌ विशुद्धौ 
जायते } ५ | इयता कृतेन" जातं सादिः, पदेन १ गुणितम्‌ ५, एतद्‌ गणितम्‌" । 


^ क्षत्र" । ` युतं ३१। ग द्यादि त्रिचये*। ° भ्रा २ उक्रपा| १ | । " रूपेच्छेदनं । 


धनि 


९ कमं । ° युयोग 1 ° वियोगस्तः । * विद्दृकशश” । “ रूपेद्यय“ । ^ छृतं । ^ गुणितं । 


# > 
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भत्व क्षेवकेरणम्‌--“पदमेकं तल्लम्ब' इति लम्बः १, चयस्यास्य ३ दलेन २ मुखं २ 
हीनमिति प्रात्‌ धरा १, एषैव भूमिः चयेन ३ सहिता ९ एतद्‌ वक्त्र, "कूर्यात्‌ सूत्रेण तच्चि 
मित्यादि प्राग्वत्‌, धनात्मकत्वात्‌ “ुतप्रसृतिवेजवदिःत्यादि नास्ति । इत्यं हास्तिकश्वेदीक्षे म्‌ । 


न्यासः = म॒खं 





२ धरा 


थाधिकक्षेत्ररचना--धरोनमुखम्‌ २, इष्टा वलम्बेन १ गुणितम्‌ ३, ग्रवनियुक्‌ म 
एतद्रक्वम्‌ । । 


न्याक्षः ~ 





ष 
१ धरा 


भरतः क्षेत्रफलं *--मृमृखयोगः | ६! भरस्यार्धं | ‰ |, लम्बेन' | 3 | गुणितं } ५ || 


भ्त बरुवते यद्यनयोरेवाचुत्तरयो्हास्तिकक्षेवफलं ' रूपद्वयं तहि आपिके रूपेण भाव्यं कथं 
पञ्चाष्टमागा इति, तवायं स्यायः--यदीदं हास्तिकं क्षेत्रं समचतुरश्नमुच्यतेः तदधे सूपे 
भायतचतुरशे तदर्धं फलं, इदं च क्षेत्रं शारावाछृति सर्व॑तत एव हास्तिकं पृथर्क्‌पुथक्‌- 
प्रमाणम्‌बदनमुजं, तस्मादस्य प्रथममधंमत्पं द्ितीयं तु विपुलमित्ति क्‌तोऽनयोः समांडता । 
तथा च प्रथमाधेस्य यद्वक्त्रं तदुत्तरार्धस्य भूमिः २, वक्रं | | लम्बः | ३| इति 


---~- 


५८५ ५ 


विस्तारस्तावदुपचित एव, क्षेत्रफलं च भूमुखयोमस्यास्य | १३ | श्रध | १ | लभ्बेन १ गुणितं 


| ११ | प्रथमाधंफलस्यास्य च" योगो हास्तिकफलमेव रूपद्वयम्‌ । 


पञ्चराशिकं चात्र प्रव्ययनिबन्धनमरित । ब्रधेभुवोऽ्ध॑चतुर्थवकस्य रूपलम्बस्य क्षेचस्य 








` श्चवरैव । १ क्षत्र" › लवेन । › प्नयोरेखा० । ^ यदीयं । ‹ “वतुरश्नाद्युच्यते 1 


श्रंदीव्यवहारः ११३ 


यदि रूपद्वयं क्षेत्रफलं तदाऽधभुवो द्विवक्त्रस्यार्धलम्बध्य किमिति, भूवदने समस्य न्यासः-- 


भू 1 


म्‌ 


ले १/१ ल 


------ 


फ २ 


- 





"नीते फलेऽन्यपक्षमित्यादिना लभ्यते ५, इदं प्रथमार्धे क्षेत्रफलम्‌ । 
प्रथापरं पञ्चरारिकम्‌--भर्धभुवोऽधेचतुरथवक्त्रस्यः रूपलम्बस्य फलं यदि द्वौ त( दा) 
द्िमुवोश्धे चतुथं वक्तरस्याध॑हुस्तलम्बस्य किमित्ति । भूवदने समस्य न्यासः- 


४, 


[1 ॥ 


ह | 2 | ० 
| नन्व | १,.॥ 


“नीते फलेऽन्यपक्ष' मित्यादिना लभ्यते द्वितीयार्धे क्षेत्रफलं | ११ |। 

तदेवं क्षेतरस्वरूपवशा दधेयोः फलवैषम्यम्‌, । प्रत एव राशिगते गणितान्तरं वध्यति 
'निविकन्नपदधघ्नचय' दत्यादि । 

न्यासः-- भ्रा२,उ दग |१|। 

निविकलं पदं (०), भ्रनेन चयः ३ गितः 'सडगुणने. (सेन) च मेवेति भवति ०, 
भ्रादिना २ सहितः क्षेपसमं खं योगे" दति भवति २, एषोऽनष्टसंज्ोऽपेेक्षमाणो' द्वितीयस्थाने 
स्थाप्यः, एष एव च मुखेन २ भ्रन्वितः ४, चयेन ३ विहीनः" १, निविकलपदम्‌ (०) श्रस्यार्धं 
शून्यमेव ततः सङ्गुणने "लेग च खमेवे'ति गून्यमेव, विकलं । १ | एतेन, गुणित उपरि 
द्ितीयस्थानस्थापितोऽनष्टसंज्ञको राचः रूप्यं .२ जातं रूपमेकं १, एतद्‌, गितं समग्र 
भथमपदस्य । रूपद्रधस्यार्धं रूपमित्ति । 


सरथापरः प्रइनः-- | 
पञ्चोत्तरद्विकादेः पञ्चमभागे पदे कथय ॥ १०३ ॥ 


यस्याः प्रथमं पद्‌ सूपद्रयप्रमाणं उत्तराणि पदानि यथोत्तरं पञ्चप्रचयार्ति पञ्चमो 

भायः प्रदं सा ध्रेदी समग्रपदसमासेन किंफलाः भवतीति कथय । 
न्यास्-- श्रा |उ| ग 
२।५।१ 








१ ~ न य ¡ क । | + ५ = 6 श ष . 
का वत्फत्य । ` वज्ञादधेयो फलं वैष । २ उपेक्ष्यमाणौ + * विहीन । ^ येतेन । › यततः । 
कफ़लं । 


११४ भेदीन्यवहारः 

पदं | १ ॥ व्येकमिति रूपं सर्वाणिं | ‰ | न पततीति विपरीतश्ुद्वा व्ययरारिशेष 
ऋरात्मकोऽवतिष्ठते' (‰+ }, तस्यार्धं [२4. ], चयेन ५ गुणितं मुण्यगृणकयोशछेदाशचापवर्तनात्‌ 
२५, श्रादिना २ युतमिति समधघन्णयोगे शून्यं जायते" ०, एतत्‌ पदेन | | सङ्गुखितं शून्यमेव 


नास्ति क्षेत्रफलमत्रेति । तत्किमिति चेत्‌ ननु गणि (त)मेवान्र प्रमाणम्‌ । एवं विधेष्वादय॒त्तरपदेष 
गणितं शून्यमेव भवति । तथा शुन्यादस्मादाचादयस्तः एवायान्ति यथा-- 


भ्रा 
© 


उ 
५ 


फ़ 
© 


श्रादावक्नाते तदानयनार्थो न्यासः-- 

















ग 
। 
५, 


शरादिः पदहूतगणितमि'त्यादिना कर्मं । तत्र गणितं शू(न्यं) ०, पदेनानेन | १ } हृतं" 
शून्यमेव, निरेकगच्छेन | + | हतस्य चय्यास्य | ४ | देन | २+ | उनमिति वियोगे सति 
संयोगः एव शून्ये रूपद्रये क्षिप्ते रूपद्वयम्‌ २। 
ग्रा 
श्‌ 
“पदहतफलं" मृखोनमि^त्यादिना कमं । फलं ०, पदेन | 4 | हृतं. सून्यमेव ०, मलेन २ ऊनं 
स्याद्योगे ` वियदूनेभ्यो वियोगे तद्विपयेय' इति जातं २, निरेकस्य पदस्थ | + | दलेन | ९+ | 
हृतं" “(छदांशविपयतपि हरस्य विहिते) विधिः पूरवः" इति प्रत्युत्पन्न: | १० | छेदांशयो रपवन“ 
छरयोईच धनं भवति सब्धमुत्तरप्रमाणम्‌ ५। 


उ 
© 


ग 
१ 
प 


फ़ 
© 


उत्तरेऽज्ञाते तदानयनार्थो न्यासः- 











फ़ 
© 


रथ पदेऽनाते स्याक्षः-- 














२ | # | © 


श्ष्टोत्तरहतफलतत" इत्यादिना कमं । फलम्‌ ° ब्रष्टहतं = तथोत्तरेण ५ हतं ०, श्रादिः 
२ द्विघ्नः ४श्रस्य च प्रचयस्थ चास्य ५ विवरं १ भस्य कृतिः १, श्रनया यक्तमिति जातं १ 
भ्रस्मान्मृलभिति १ मखेन २ स्वगृणेन ठ ऊनमिति यावत्सम्भवं शद्धौ् व्ययराशि(सेष)ऋणं 
३ +» चयन > सहितं घनणेगत्या जातं २, द्वाभ्यां भक्तं १ तथा चयेन ५ भक्तं १, एष 
गच्छः । 
ग्रथायुत्तं रयोरज्ञातयोस्तन्मिश्रे सप्तके ज्ञाति न्यासः-- 
प्रायत्तरयुर्तिः ७, ग^* ५, फलं शुन्यम्‌ । 


"विपदपदवर्गे त्यादिना कमे । पदं | + | वगेः | ९१ | पदेन हीनं सवणेनं कृत्वा 
पावत्सम्भवं शुद्धौ व्ययराशिशेषक्छणं | २५ | दलं | २२ | मिश्रेण (७) गुणितं 





` | 3 । ^ ककोतिष्ठिते। ° जायते , । * "यादय । " स्वतं। \ सगम । » '्दस्वत- । 
ˆ स्वतं शून्यमेव ° । ^ भ्रग्य । " च्छदा" । ५ शुद्धे । ८ ग१। 


श्रठीन्यवहारः १११ 


! १५ | फलेन शून्येन दीनं ! २7 | पदं १ व्येकं | + | दलं | +| व्येकं 
धनणेगस्या* | 94 | ऋणत्वमापन्नं पदेना | 4 | हतं | ९९+ |, भ्रनेन परिशिष्टं | उस्न | 
शछेदांशविपयसि' इति भक्तं जातम्‌ (२) एष भ्रादिः, एतैनेव भिश्रे (७) विशुद्धे शेषं 
५, एष उत्तरः । 

तस्मात्काऽतरानुपपत्तिर्यदि शून्यमेव फलं स्यात्‌ । सत्यमेतत्‌, किन्तु यत्र रूपादि- 
कमादिरस्ति उत्तरं चयनाभावस्वमावं पदं च वस्तुसत्तात्मकं तत्र घनं न किञ्चिदिति 
{विचित्रमिव प्रतिभाति । यदि हि रूपन्यूनत्वात्पदस्योत्तरसंयोगो नास्ति नापि प्रथमपदयोग 
इति प्रमाणता त्त्प्रथमपदधनांशौऽपि केन भक्षितः, प्रथमपदं राशित्वदेव गच्छः 
राश्चिगतक्ृतं चैवं विघे" विषये पञ्चांशपदस्य^ फलमायात्येव द्री भागौ, क्षेत्रमतयुतौ तु 
युक्त्युपन्यासं विना कथं वासनान्वेषिणो वस्तुगतिसंवादास्वादमलब्धचमत्कारमासादयन्तिः ? 
उच्यते । प्रथमपदे क्षे्रतो द्विहस्ते द्विती यपदे सप्तप्रमाणं ने सम्भवतीति यावता न्यूत्स्य सम्मव- 
स्थानत्वमृखत्वमायाति यथा त्रिभ्यो दशसु शोध्यमानेषु त्रयाणा शोध्यसम्भवात्सप्त ऋणं 
अवन्ति । इह च यदि भूमिरधेनं* स्थात्तदा भूमृखयोगः षद्‌ तस्यार्घं॑त्रयः ततो लम्बेन हूपेण 
गुणितं त्रयो हस्ताः स्युः, न चैतदादिपदे फलमिष्यते । यदा तु ऋणगता मूमिस्तदाऽघस्त्यश्च- 
स्ेत्रफलशुद्ध मुपरितनत्य्क्षेत्रफलमादिधनमुपपद्यते । यथाऽघस्त्यश्रे क्षेत्रफलं भूमुखयोगः २ 
ग्रतोऽ्थ %-+- लम्बन १२ मुणितंः ४} +, उपरि व्यश भूमुखयोभः ९ | अर्घं ¢ | लम्बेन १० हतं 
| <९।) आतर एकक्चत्वाररिशन्दयगः प्रथमधनेऽधिकौ वर्तते सोऽधस्व्यश्रफटेन १ शुद्धस्तात्विक ^ 
फलं न विघटयति ) एकदचायं चत्वारिशद्‌ भागोऽघस्तनत्यश्र हास्तिकलम्बदशभागसभ्मिते एव 
्ेत्रफलमायाती्ति । लम्बदश भागेन लम्बस्य दशभागः युक्तौ ` लम्बपञ्चभागः करोति" ्दशभाग- 
द्यस्य पञ्चभागात्मकत्वातदर्ष्वं तात्विकस्थितेः । तथाहि तस्मिन्‌ प्रदेमे, हास्तिकक्षेवमूृखं | \ | 
घरया | + } उनभिति योगः ५ दृष्टावलम्बेन | १ | पणितः" १ भूम्या २+ युतमिति चयुतं 9 
एषैव भूः ग्रनन्तरस्य पञ्वभागचनतुष्टयात्मकलम्बस्य' नवद्धिभामवदनस्य क्षेत्रस्य, तत्र च फर्लै, 
भूमुखयोगः ५ ग्रं ‰ लम्बेन ई हतमिति फलं २ एतन्न्याय्यम्‌ । श्रत ऊर्ध्वं तन्न फलहानिः, 
न च वदनमुपचयितु चक्यं, उत्त ोत्तरपदधनविघटनात्‌, इति नास्ति न्यायगसितयोरुभयो भेदः“ । 

श्रयात्रवं क्षे स्वना । पदमेकं तल्लम्बः १, चयस्यास्य ५ दलं ९ एतेन मुखं २ हीनं 
व्ययाधिक्यादृणं १ +, एषा धरा एषैव सचया | ९ | एतद्वक्तम्‌ । 

"कुर्यत्सूतरेण तच्विह्धम्‌ 1! 
भूमृखरेखाग्रस्पृक्‌ प्रसारयेत्‌ सूत्रमुम(य)तो बाहू \ 


' "गत्या | 8 | धनत्रामापन्नं । ° शेषे ९ |। › "संयोगे 1 * चैव विधे । * पंचाश 1 
६ ० ४ 9 ०९९. ५ १ ५ | ७९ ७. ७ = ‰ 
भासाचयंति । ° धेन । ° लवेन } ° गुणितं ‰+ । “ हत । » शध॑रत्यश्र" ! ५ शूदे्त्वात्विकं । 
१६३ शारं ~ [1 = य [| च ० 
न्यं । ५ “गो शन्यीकरोति । ^“ गणितं ! ^^ "लंबनस्य । % "रूदयमेदः । "“ दले । 


११६ श्रेदीन्यवहारः 


इति कमं नास्ति, 'सप्रसृतिवंजवदित्याध्दि कारयेम्‌ । एवं त्रयक्द्रये जाते उपरि व्यश्च 
लस्बः | १९ | म्रधस्त्यश्वे लम्बः | १३ 


स्थासः-- 





एतत्‌ प्रथमपदक्ेत्रम्‌ ! धरोनमृखं ५, इष्टावलम्बेन | १ | गुणितं १, भ्रवनियुतं | १ 
एतद्‌ वदनं इष्टावलम्बे क्षेत्रे । 
न्यासः-- 





१4 धरा 


भमखयोगः शन्यं ०, शर्धं ०, लम्बेनः | १ | हतमिति (फलं) बुन्यम्‌ । यद्वा उपरि त्यश्च 
ममृलयोगा्म्‌? (१, लम्बेन , १ गुणितं «१, भ्रधस्त्यश्रे भूमुखयोगाधेम्‌ | ‡+ | (लम्बेन १९ 
गुणितं ४१ +), ऋणधनसमत्वात्फलं शून्यम्‌ । 
्रपरः प्रशन 
भ, क 
कुतपे तेलसम्पूणं भूक्ष्मचिद्रमधोऽभवत्‌ । 
त ४ 
तेन॒ क्षरति तलं सत्‌ कुतपो, योजनत्रयम्‌ ।। १०४ ॥ 
नेतव्यो भाटके तस्य प्रथमे योजने दश्। 
क्रमशः परयोद्रचूनाः पणाः कि क्रोशभाटके ॥ १०५ ॥ 


^ "तिव" । ` शून्यं * प्र्धं लवेन । › योगां लवेन ||| " मधो भवेत्‌ । 
^ सक्त तपो । 
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स्नेहपातरे तंलेन पूणं तदधस्तात्सृष्षमं सुषिरं जातं, तेन तलं शनैः स्वति, स च कपो 
योजनं प्रापयितव्यः । तस्य च तत्प्रापकस्य प्रथमे योजने दश पणाः भाटकं, द्ितीयेऽष्टौ 
तृतीये षद्‌ इति तस्य॒ कोशमाटक! कि ? श्रयं भावः--यस्याः प्रथमपदं दश द्ितीयततीये 
यथोत्तरं न्यूने चतुर्थो भागः पदं सा श्रेदी समग्रपदसमासेन क्िफला स्यादिति । 
भ्रा | उ 
९१० | २+ 

पदं + व्येकमिति रूपं सवणितं | ‡ | न पततोतिः विपरीतक्ञद्धया व्ययरारि (चेष) ऋणं 
(४ श्रस्य दलं) | ३4 [ चयः २+ गुणितः "ऋणमृणघनयोर्घातो धनमृणयो'रिति ऋणात्मकं 
सद्धनात्मक जायते | ई | श्रादिना १८ युतं [५३] एतत्‌, पदेन | 4 | संगुणितं* | {३ |, श्रतो 
लन्धपणौ दौ २ शेषं" | १३ | पणाभावात्काक्रिणीलाभार्थं चतुगृणितांश | ४ | भ्रतो लब्धं 
काकिन्थौ २ काकिनीभागाश्च | ३ [। 


न्यासः ॥ 











प 
१ 
1 


पुवं(व)ोदन्रापि क्षेत्ररचना--पदमेकं तल्लम्बः १, चयस्यास्य° २+ देन १+ हीनं मृखं 
१० शोध्यं यदा धनमृणादृणं घनाद्वा तदा क्षेप्यमि'ति जातं ११ एषा धरा, एषैव चयेन २ 
सहिता धनयोधेनमुणमृणयोर्धनणयो रन्तरमि'ति जातं €, एतद्रम्तम्‌ । रूपलम्बे इदं क्षेत्ररचनम्‌ । 
न्यास्षः-- 


६ मुखं 


^ ६ | _ १ तम्ब ____ | लम्बः 


१९ धरा 


इष्टलम्बके क्षेत्र दशनं यथा--धरया ११ ऊनं मुखं ६ श्रधिकमूना'दिति वचनाद्रवय- 
राशिः ऋणं २4, इष्टलम्ब्रकेनः | ‡ | गृणितं | १ | श्रवनि ११ युत्तमिति "वनणंयोरन्तरमि'ति 
जातम्‌) | २१ | एतद्‌ वक्त्रम्‌^° । 

न्यासः-- 


प" न मख ॥ ५ लम्बः 
~ ---------~---~----~------__ < | नि 
१९ भ्‌ 
प्रत्र मूवदनसमासः | ४३, रधं | ४ | लम्बेत" १ गुणितं" ] ३}, श्रतो लब्घपणौ 
२ काकिन्यो २ काक्रिनीभागाइ्च^ ३, इदं च "कृतपे तैलसम्पूर्णे' इत्यादिकस्य फलम्‌९५। 








° त्क्रोश" । ` यतीति । ° यत्तत्‌ । "° |। " शेषं ३१1 ‹श्ं | ई३ई|। 
* चयास्या । ˆ धनमृणामृणं । ° "लवकेन । %° वत्र । "५ लवेन । ९ तं | ४३ |। ५ नाङ्च ३ । 
श "कृस्य्‌**"। 
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करणसूत्रमायपूर्वधिम्‌--~ 
आदिः षदहूतभणितं निरेकगच्छघ्नचयदल्नोनम्‌ । 

गणितं पूवंमूतरोक्तमायुत्त र(पद)प्रकृतिक श्रेढी सम्बद्धं सङ्कलिताख्यं , तत्‌ पदेन गच्छेन 
हतं भक्तं, निरेकेन गच्छेन पदेन हतस्य चयस्य दलेनार्धेनोनं हीनमवशिष्टमादिः प्रथमधन' 
भवति । 

इदं च पूर्वसूव्रोक्तकमं विपरीतात्मक, तथादहि--व्येकपदाधेष्नचयः सादिः पदसङ्गुणो 
भवेद्‌ गणितमि^ति गरितं यत्पदसङ्गुणं तदिह पदहुतमुक्तं, ्रादेरेव ज्ञेयत्वात्सादिरित्येतस्य 
विपरीतं कमं नास्ति, स चायमादिस्तत्र व्येकंपदाधेध्न चयः" प्रक्षिप्तः इह्‌ तु "निरेकगच्छघ्नचयद- 
लेनो(न)मि'ति विपरीतकर्मोक्त्या मिश्वत्पृथक्पृथक्पारिशेष्यादान्परतः" । ननु च तत्र पदार्धेन 
हते* चये प्रक्षेप उक्त इह तु पद (घ्न)चयार्धेन विशद्धिरुक्तेति कथं युज्यते ? उच्यते । नैष दोषः । 
तदर्धेन वा घातः तद्घातस्य वारर्धीकरणमित्युपायमेदमात्रमेतत्‌* न फलभेदः । ्रथेदं व्यक्तम्‌ 
शद य॒दि पूवेसुत्रोक्तकर्मवेप रीत्याल्लञ्धं पूवसुत्रोकतं कमं त्वयुक्तिकमिति उच्यते । इह तु सङ्कलिते 
प्रथमपदधनं तावत्प्रत्येकं समस्तेषु पदेषु परिसमाप्यते ततस्तत्पदसङ््‌ल्यागुणं मवति, उत्तरं तु 
द्ितीयपदादिष्वेकादिगुणं° भवति यावद्‌ व्येकेपदगुणितमन्त्यस्यः जायते, प्रथमपदधनसम्मितं 
च धनं तत्रौपनीतिके तत्सहितमन्त्यधनं मवति यदाहुः--'पदमेकहीनमृत्तरगुणितं 
संयुक्तमा दिनाजन्त्यधनमि'ति, मध्यपदस्य त्वन्त्यपदापद्यमानोत्तरधनाधंमादियुतं धनं भवति 
तथा च श्रादियुतान्त्यधनाधं मध्यधन"माहुः, भवता त्वन्त्यपदापद्यमानमुत्तरनाधेमादियुक्तमुक्तं 
यदादिधनविहीनस्य दलेनादिधनयुतेन साम्यमेति, न वुं संवादवादवावयार्घेम"* करिचत्‌ समानः । 
पन्था गन्तव्यं१ तु समानमेव । कथम्‌ ५? प्रादिधनवियुतान्त्यधनार्घे यत्पुन रादिधनसंयोजनं क्रियते 
तत्लल्‌ समग्रान्त्यधनेऽ्धीक्रियमाणे तदन्तगेतमादिधनमप्यर्धीकारितं "* तद्वियुक्तान्त्यधनमन्त्यपदा- 
पद्यमानोत्तरघनमेवान्वितं स्यान्न त्वादियुक्तं मध्यधनं भवतौति । दलनातप्रागादिः पृथक्‌ क्रियते 
प्रनन्तरं च प्रक्षिप्यते तान्येतानि त्रीणि कर्मारि वियोजनं दलनं संयोजनमिति, संवादवाक्यं च 
सूत्रं, सूत्रकाराश्च सूत्रतः कमंतश्च लाववमथेयन्तीति कमद्रयेन संवादवाक्यसूवरमर्थमासादयेत्‌, 
तथाहि भ्रन्त्यधनं त्वनधितेऽपि भूय भ्रादिधनं प्रक्षिप्य यदर्धीकरणं तेनादिधनं दलनाद्रक्षितं भवति 
द्विगुणं हि तत्र जातमन्तःस्थितिपा रतन्त्यादर्धीभवेत्‌ एकगृरमर्धीक्िततुल्यमे वास्ति, तस्मादनेनापि 
प्रकारेण मध्यधनमानीयते इत्ति । ज्ञाते मध्यधने तत्‌ पदसङ्ख्यागृणितं सङ्कलितं भवति । कथ- 
मिति चेद्‌ उच्यते, मध्यघनाद्युवोत्तिरपदधनादिकक्ष्याक्रमेण दन्दः क्रमेण मिश्रीक्रियमाणानि च 
मध्यधनाद्‌ द्विगृणानि भवन्ति, तानि लघूकरणार्थं प्रत्येकं समतया परिकल्प्यमा(नानि मध्य- 
धनतुल्यान्येव भवन्ति“, ततरच तानि पदसङ्ख्यया गुरितानि सद्कलितस्वरूपमासादयन्तीति, 


` १ "ताध्यं। `स्वतं। ° "धन। › "पराथेष्तं चयः। ^ "पारिलेषादाः। ^ पदार्थेन हुक्ते । 
° वाधीकरणमित्युपायभेदे" । “ "यमदा । ^ “त्यस्य । ““ “धनं संमितं । ^ ऋक्यार्थेन । 
^^ गंतव्य । ५ कथ । “* 'प्यधी" । ५ मवति । 
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तदाहुः--मध्यधनं पदगरृणं गरितमि^्ति। इह चाचार्यो “व्येकपदेने'त्यनेनान्त्यधने 
चयस्यापत्ति साधयति नान्त्यधनं सद्कलितानयनाद्‌, अन्यथा तु चय स्नादिषनं प्रक्षिप्यत । 
किन्तु तसिमिन्नर्ध्िते श्रादिग्रक्षेपे मध्यधनतुल्यो रालिजयते, तत्कृत.मधंघ्नचयः सादिरिति । 
यदयप्यर्घक्ित्य चयेनात्र गृण(न)मृक्तं तथापि च(य)गृणितदलीकृततुल्यमेतदिति नास्ति 
करिचहोषः' । 'पदगुशितभि'ति च स्पष्टमेत्ेति । सङ्कलितानयनसुत्ोक्तकममंणीयं युक्तिः । 
तदि परीतकमंखा चेहायानयनमुक्तमेव । 
प्रथमोदाहरणे न्यासः- 

धनं 
४० 


धि ख । पदं 
ग्रादिनं सञायते | ३ | ५ 








धनं ४८० पदेन पञ्चभिः ‰ प्रमी्भिहु तं^ जातम्‌ ८, एतद्‌ गच्छस्यास्य ५ निरेकस्य 
४ चयेनानेन ३ गणितस्य १२ दलेनानेन^ ६ ऊनमिति लन्धमादिः २। 

द्वितीयोदाहरणे न्यासः-- 

भ्रादिनं ज्ञायते, चयः ३, गच्छः [३ सङ्कलितं |५| । 

गणितं |५| पदेनानेन ।१| हतं |, एतद्‌ गच्छेन [३ निरेकेन | +| हतस्य चयस्यास्य ३ 
जातस्य |३+ दलेनानेन (+| उनमिति धनणेवृत्तेन युक्तं जातं २, श्रयमादिः । 

तृतीयोदाहुरणेः न्यासः-- 

श्रादिनं ज्ञायते, उ* ५, गच्छः (१), सङ्कलितम्‌ 2 । 

कमं --गशितं* ० पदेनानेन | 4 | हृतमिति ^ शुन्यमेव ०, एतद्‌ गच्छेन | १ | निरेकेन 
+| हतस्य चयस्यास्य ५ जातस्य ४4 दलेन २4 उनमिति युक्तं धनं जातं लब्धमादिः २। 

चतुर्थोदाहरणे न्यासः- 

भ्रादिनं ज्ञायते, उ २५, प [१], गणितं" [६३ । 

(गितं ‡९), एतत्‌ पदेनानेन | 4| हतं" |४१, गच्छेनानेन [१ निरेकेन [+| हतस्य 
चयस्यास्य २ जातस्य शवनमृणयोर्घात' इति धनात्मकस्य | १ | देन |.३ | उनं* जातं १०, 
ग्रयमादिः । 


ग्रथादिपदधनेषु ज्ञातेषु प्रचयाज्ञाने"* तदानयनार्थं करणसूत्रमार्यापिराधंमाह-- 
पदहूतफल"* भुखोनं निरेकपददलहूतं “ प्रचयः ५ ८६ ॥ 


फलं दीनतरो द्वं मणितं पदेन गच्छेन हूतं“ भक्तं मुखेनादिनोनं रहितं स(त्‌) पदस्य 
निरेकस्य रूपोनकस्य दलेनार्धंन हृतं भक्तं प्रचय उत्तरो भवति । 


† चाचर्यो व्येकपदेन्त्यधने मध्यपदे । २ करिचदोषः । श्रथोदाहरणं। * ध ४। ५ “भिः स्वतं । 
` “न । * स्वतं। “ "हरणो । ^ ८ गच्छः ] ९ | सङ्कलितभ्‌ * । “ गणितं ° । ^ स्वत. 
मिति शून्यमेव ° । ५ गरितं | ३ |1 " ऊन । ५ ज्ञान । ५ पदस्वतफलं । ५ "लस्वतं । 
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प्रथ चेयं युवितः । बदहूतफलमि"'त्ि मध्यधनान्वेषणं, 'मृखोनमि"ति तत्र चयधनापत्ति- 
पयंषणा, 'निरेकपददलपि'ति मध्यसङ्ख्या विरूपा जनिता उक्तं हि प्रतिपदमेकोनतत्सङ्ख्यागरण 


प्रचयो वर्तंते इति ततस्तया विकूपया मध्यपदसङख्ययां मध्यपदपद्यमानप्रचपसरःख्या  भषता 
प्रचयो भवतीति । 


प्रथ पूर्वोक्तप्रथमोदाहरणे उत्तरेऽज्ञाते न्यासः- 
ग्रा २, उत्तरो न ज्ञायते, पदं ५, पषङकलितम ४० । 


कम--फलं ४० पदेन ५ हृतं ८, एतन्मुखेनानेन २ ऊनं" ६, एतत्‌ पदस्यास्य ५ 
निरेकस्य ४ दलेन २ हृतमिति" ल धमत्त(र)प्रमाणम्‌ ३। 
ग्रथ द्वितीयोदाहरणे उक्तरेऽज्ञाते न्यासः-- 
दिः २, उत्तरो न जापते, गच्छः | १ |, सङ्कलितम्‌ | ५ 
( फलं |‰| ) एतत्‌ पदहृतं* ।५। मुखेन सनं [४4 , निरेकगच्छस्थः | +| दलेन (\ ¬ 
हतं "ऋ णहतमृणं * धनमि 'ति च लन्धमृत्तरप्रमाणम्‌ ३ । 


ग्रथ तृतीयोदाहुरणे उत्तरेऽन्नाते न्यांसः-- 


प्रादिः २, चयो न ज्ञायते, गच्छः | १ }, सदकलितम्‌८ ० । 


पर्त फलं सृन्यमव, मखेन २ ऊनमिति २+, एतत्‌ पदस्य | ¶ ¦ निरेकस्य | 
दलेन [२ हृतमिति लन्धमृत्तरप्रमाणम्‌ ५। 
श्रय चतुर्थोदिाहुरणे उत्त रेऽज्ञाते न्यावः-- 
भ्रादिः १०, उत्तरो न ज्ञायते, गच्छः | ‰ | फलम्‌ | ३. 
पदहुतफलं“ [४३ ।, मुखेन १० ऊनं | | निरेकपदस्य| +| दलेन | १५. हृतं "मकतमृणेन 
धनमृणमि "ति ऋणात्मक लन्धमृत्तरप्रमाभम्‌ (२+-) । 


भयादिप्रचयसङ्‌कलितेषु ज्ञातेषु पदे चाज्ञाते तदानयनार्थं करणसूत्रमार्यामाह्‌ -- 


अष्टोत्तरहतफल्तो द्विगृणादिप्रचयविवरकृतियुक्तात्‌ । 
मूलं द्िगुणमुखोनं सचषं द्विचयोदधतं गच्छुः ।\ ८७ ॥ 
फलाच्छ ठीसद्कलितात्‌^° श्रष्डामिस्तथोत्तरेण प्रचयेनं तवघातेन वा गृशितात्‌, द्विगशि- 
तस्यादेः प्रचयस्य वा गृणितस्यव यद्िवरमन्तरं तस्यं या करृतिवग॑स्तयक्तात्‌, यन्मलं वगमल 
त(द्‌) द्विगुणेन मृखेनादिना ऊनं, चयेन सहितं, द्विगुणचयेनोद्धतं १२ मकतं गच्छो भवतीति । 


काऽक्रोपपर्तिरति चेत्‌ उच्यते । सर्वाणीमानि करणसूत्रासि युक्तिबौजम्‌ूलानि^ 
युक्तिमूलं "* यथा सङ्कलितं दशितं, वर्गादिमलानि बीजमलानि तथा इदमेव स दुलितमूलानयनम्‌ । 


` पदस्वत्त“ । ^ फलं ४ * पदेन ५ स्वतं । १ ऊनं ६ । * स्वत । " 
" स्वतं ऋणस्यत। “ सद्कलितम्‌ * । ° 
`" युक्तव्री" । ५“ युक्तमूलं । 


पदस्वतं ।  निरेगच्देस्य । 
पदस्यतं । “ पदस्यत* । " फलच्छ ° । ५ "नोद्‌घातं । 
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इह हि पदं न ज्ञायते श्रतस्तदव्यक्तमिति संजायते । एतदीयप्रमाणस्य चानियतत्वाद्यावत्तावदिति 
व्यवहारः । गणितकर्मण्यपि यावत्तावच्छन्दाद्यक्षरेण "या" इत्यनेनास्योपलक्षणं भवति । ग्रसात- 
भ्रमाणस्यापि चास्य समृदायरूपत्वात्‌ समृदायगतेनैव सङ्ख्याविश्ेषेण योगो भवति, यथा एको 
यावत्तावदिति' न्यासः या (१), द्वाविति न्यासः (या २), तरय इति न्यासः (या ३), एवमन्यत्‌ 
यदा च सरमुदायान्तरं प्रथमौदिष्टावृक्तराशिविलक्षणावयवसङ्‌ल्या जायते तदा तस्यः यावत्ताव- 
स्रमाणत्वेवि पुवस्मादव्यक्त राशोवेलक्षण्यसूचनार्थ पूर्वाचार्य: कालकनीलकपीतश्वेतहरितादिविशेष- 
वाचिशब्दान्यतमसंजञा प्रवत्तिता । गणितकर्मण्यपिः संज्ञाचब्दावक्षरेगोपलक्ष णं" कृतमज्ञातप्रमारा- 
स्यापि काः इत्यादिः प्राग्वत्‌ न्यासः--का १, कार्‌, का ३। रत्रोपयप्यनन्ताव्यक्त राशिसम्‌- 
पजन्मनि शेषसंज्ञान्यतमयोजना, शेषं प्राग्वत्‌ । पृथक्‌ पृथक्‌ संज्ञाकरणं च भिन्नान्यक्तानां 
योगवियोगोक्तकरमंपरिव्यवहारात्‌ । यदा हि यावत्तावति कालको नीलकोऽन्थो वाऽव्यक्तो 
वा केरिचदूपराशिः प्रक्षिप्यते तदा समीप एव स्वोपलक्षरावाचिवर्णोऽवस्थाप्यते, ततः 
परस्परमङ्कयोगः क्रियते तौ च राशी बहवो वा एकराशिवद्‌ भवन्ति । स च राशि (र) व्यक्त- 
राशीनां ेदे* रा्चिवषे भावितंकसंजञः कार्यः । तदर्थमपि संज्ञाभेदपरवतंनम्‌ । भथान्यान्यपि सन्ति 
प्रयोजनानि (ग्र) प्रासंगिकत्वान्ेहोच्यन्ते । 

एवंगते पदमिह या १। प्रतः सङ्कलितमानीयते, यथा न्यासः-- 

भ्रा२,उ३,.गया१। 

कमे--पदं” या १, 'व्येकमिः'ति व्यक्ताव्यक्तयोभदत्वाद्‌ श्रव्ययः, रादिश्चोपलक्षणार्थ- 
मृणपदमिति न्यासः“~-या १ < १-+, एतौ च राक्ष एकराशिवत्‌, तेनार्धं क्रियमाण प्रत्येकं 
ततो जायते (या) [3 | रू" १ चयेन ३ द्वयोरपि घातात्‌ या ३ रू १, दिना रू** २ 
योगे रूपेणैव रूपाशि युज्यन्त इति धनराशिशेषे या५ ३ रू १, पदेन यावत्तावता दयोरपि गुणने 
प्रथमस्थाने सदुग्बघाद्रगैव्यपदेशः तथा चोवतं--'सदुल्ा (द्‌) द्विगतादिवदि'ति, द्वितीयस्थाने 
ढयोरपि गुणने" भरव्यक्तेन व्यक्तवधादव्यक्तमावः" तदप्युक्तं "ताभ्यां व्यक्तगृशाहत' इति, 
लब्धं वीक सङ्कलितं वगः | ३ | या | | । एतच्चर्वारिशतां सममिति पक्षयौर्न्यासः-- 

प्रथमपक्षः--व ३छेर२ेया१ छे २ रू ०, श्रस्वमर्थादस्ववर्णो हितीयः पक्षः 
व०्छे० या० रू४० छे १। द्वाभ्यां गृखित्ते जातौ पक्षौ, प्रथमपक्षः--वद३े या १९०, 
दवितीयपक्षः--व ० या ० रू ८० । एवं जाति 








* यावताबानिति। २ त्तस्य! कालकनी"। ` गरितं। " °रेणाप । 
^ चेत्यादि! * भेद। “पद । ° व्यक्ताव्यक्तयोरदत्काद्र श्रव्ययः। * न्यासः या 
१ ॐ६+। "ऊ भ्चयेनद३े+-। ५|३|) ऊ२। प्याऊर्‌। 
^“ गुणेन प्रथमस्थाने सदुग्वधाद्‌ वर्गव्यपदेश्ः।  "वदाद । ८ प्रक्षमपशचः व॒ २ च्छे 
र्या २ च्छेद ऊनः प्रथमपक्षःव २या.२अॐ. भ्रस्वम्थत्स्विवर्णे द्वितीयः पक्षः व* 
च्छे* यां २५ च्छे १ वगव्धिक्तविशोधने द्वितीयः पक्षः वयं, या उ। 
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रूपाणां च कृते कार्ये पक्षयोश्चापवतंने' । 
अस्वपक्षे चतुर्ेगंहतेऽन्यक्तकृतौ युते ॥ 
मूलं व्थव्यक्तमर्धोनिं* प्रमाणं वरगभाजितम्‌ । 


तत्र प्रथमं तावत्यक्षशोधनंर क्रियते 1 कथं ? यतौ वर्माव्यक्तानि शोध्यन्ते तत्पक्षस्थानि 
रूपाणीतरपक्षवत्तिभ्यो" खूपेभ्यः शोध्यन्ते इति । तेनेह द्वितीयपक्षगतो वमे राशिः शून्यात्मकः 
प्रव्यक्त राशिक्च प्रथमपक्षस्थाद्रगेराशेरन्यक्त राशेश्च ` विश्चोधितः प्रथमपक्षे शेषः वभः ३ या १, 
प्रथमपक्षस्थापितरूप राशिः शृन्यात्मकः दवितीयपक्षस्थादरूपराशेविज्लोधितः द्वितीयपक्षस्य व्यक्तशेषः 
+ ८०, चतुेते ३२०, वगेसद्स्यया इते ६६०, भरग्यक्तस्य १ कृतौ १ युते ६६१, भ्रतो मूलं 
३१, श्रव्यक्तराशि १ विरहितं ३०, भ्र्घोनिं १५. वगंसड ख्या ३ माजितम्‌ ५, एतदब्यक्त - 
बीजस्य प्रमाणमिति लब्धं गच्छप्रमाणं रू ५। 

एतदेव कम सूत्रेण कृतं, तथा हि प्रथमपक्षे यो दयात्मकरछेदः" स्थितः सच्चेद- 
वध्ये तन्नाशाय चत्वारिशिता गृणनं चः ततोऽनन्तरं ˆ चतुर॑तमिति चत्वारोऽपि वगहा 
इति वर्ग॑सड्ख्या त्रयोऽपि, तत्र दविकचतुष्कयोरगुणयोर्षाति एको गुणः कृतोऽष्टौ, वगेसङ्ख्याऽपि 
धिकमृदारसममेवेह सदङ्कलिता मवतौति तदाख्ययैव गुणक उक्तः । यत्‌ तु श्रव्यक्तकृतौ 
युत इति तत्‌ द्िगुणादिभ्रचयविवरङृतियुक्तादि'ति कृतम्‌ । कथम्‌ ? द्विघ्नः श्रादिः ४, प्रचयः 
३, अरनयोविवरं रूपं १ तदेवेहाव्यक्तप्रमाणं* भवति, $ततिर्व तयोस्तुस्व, मूलं चोभयोरपि 
तुल्यमेव । (यत्तु) 'दविगुणमृखोनं सचयमि'ति कतं तदिदं "न्यव्यक्तमि' ति" । तत्कथम्‌ ? 
द्विगुणं मुखम्‌ ४, भ्रनेन“* यदूनं कृतं पदचात्प्रचयेन योजितं तत्परमाथेतो रूपेण वियोजितं 
भवति, श्रव्यक्तं चेह र्पप्रमाणमेव । श्धेनिं प्रमाणं वर्गंभाजितमि^ति यत्तदिदं कतं 
द्वि चयोदुतं गच्छः" । द्वाभ्यामुद्धरणमर्धीकरणं च तुल्यार्थं, चयेनोद्धरणं वर्गेण भजनं चेति । 
एतस्माद्रीजानयनकमेकमप्राप्तयुणमागशोध्यकञेा ` एव सड्कलितनियतभाविना रूपेण लाघवार्थं 
निबद्धा गणितपादीङृद्धिरित्युपपत्तिः । 

श्रथ प्रथमोदाहरणे पदेऽज्ाते न्यासः-- 

म्ना २, उ ३, गच्छो न ज्ञायते, सङ्कलितम्‌ ४० ॥ 


कर्म फलतः ४० श्रष्टहतात्‌ ३२०, उत्तरेण (२) हतात्‌“ ६६०, श्रदि २ दिघ्नस्य ४ 
प्रचयस्य चास्य ३ विवरं १ श्रस्य कृतिः १ भ्रनया क्तात्‌ ६९१४ मूलं ३१, मुखेन २ द्विगुणेन 
४ ऊनं २७ चयेन २ सदितं ३०, द्रयुदतं १५' चयेन ३ उद्धतम्‌ ५५ एष गच्छः । 
-___--- 

९ "पवर्ते । › व्यक्तमथोर्घोनिं । ` गू्वधोनं । » श्वर्तेभ्यो । " "राशेश्च व्यक्त राशिरच । . 
५ऊॐ८० चतुरहते ३२० वगसंख्याया दूते &६* भ्रव्यस्य । ° "पक्षयोद्र्थी । “ तत्पाशाय । 
५ गुभाचेतः । ५ श्रन्तरं। ^त्व। रूपं १ | १ ] तदेवेहावक्त* । ५ यदिदं व्यक्त" । 
९ चयेन । ५" तुलार्थं । ५ ग्मागमोध्यक्षेपा । » श्रष्टहतात्‌ ३२* । “ हतात्‌ ८६६। 
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श्रथ दितीयोदाहरणेऽज्ञाते पदे न्यासः- 
भा २, उ ३, गच्छो न ज्ञायते, सङ्कलितम्‌ |५ | । 
कम--फलतः ‰ | प्रष्टहतात्‌ ५, उत्तरेण २ | हतात्‌ १५, श्रादे २ ह्विघ्नस्य % प्रचयघ्य 
शस्य ३ विवरं १ भ्रस्य कृत्याः | १ | य॒क्तात्‌ १६, मलं ४, मृखं २ दिगणं ४ श्रनेनोनं९ शन्यं ० + 
चयन ३ सहितं ३, ठंचंदृतं | १ / चयेन ३ उदृतं 3, पदयप्रमाणम्‌, | ९ |, 
भय तृतीपोदाह्रणे पदेऽज्ञाते न्यासः-- 
भ्रा २, उ ५, गच्छ" न ज्ञायते, सङ्कलितम्‌^ ० । 


कमं --श्रष्टोत्तरहतफलात्‌, ०, श्रादे २ द्विष्नस्य ४ प्रचयस्य ५ विवरं १ श्रस्य त्या १ 
युक्तात्‌ १, मूलं १, मुखेन २ द्विगुणेन ४ अनं २३+ चयेन (५) सहितं २, द्वाभ्यामृदुतं १, चयेन 
५ उद्धृतम्‌ | ५ [ एष गच्छः । 

प्रथ चतुर्थोदाह्रणे पदेऽजाते न्यासः-- 
श्रा १०, उ २५ गच्छो नं ज्ञायते, सङ्लितम्‌ | {१ | । 
कम--फलात्‌ | ‡३ | ्रष्टदतात्‌ | *३ |, उत्तरेण च २+ हतात्‌ ४३. श्रारे १ 
द्विघ्नस्य २० प्रच(य)स्य चास्य २ विवरम्‌ २२ भ्रस्य कृत्या ४८४ युक्तात्‌ ४४१, मलं २१, 
मुखेन १० द्विगुणेन २० ऊनं १, सचयं १, यदृतं | १ ¦, चयेन २+ उदृतं* | ‰ | एष 
गच्छः । 
| भरस्य॒चतुरथोदाहरणस्य शरादिः पदहूतगरि(त)मि"त्यतः प्रभृ्युदाहरणेषु टीका- 
कृता त्रयाणामुदाहरणानामाद्याद्यानयनप्रकारे दर्शिते भूय श्रा्याद्यानयनग्रकारो” न दशित इति 
वृ्तिग्रन्थे मृलग्रभ्थे चास्योदाहरणस्य दृष्टत्वादस्माभिलेखनावसर'* एव तदानयनप्रकारो दश्चित 
¶स्यलम्‌ । 
भरयास्यां श्रेढीगणितपरिपाटचामुपयोगिषनणंपरिकमं श्रीश्रीघराचायं श्रार्याभिनिवध्नाति 
घनयोधेनमृणमृणयोधेनणेथोरन्तरं समैक्यं खम्‌ । 
ल्णेक्यमृणं धनशून्ययोषेनं शून्ययोः शून्यम्‌ ॥ 
दयोघनराईयोर्योगो" धनं भवति । ऋणराश्योरयोगः" ऋणं भवति । धनरारि- 
ऋणरस्योरयोगे कतेगदे ब्रन्तरं कायम्‌ । समेक्यमिति समयोष॑नराशि्ऋणराद्योरंक्ये क्ष्ये खं 


शुन्यं जायते । तथा शून्यस्य ऋरणस्य च योगे ऋणं स्यात्‌ । धनस्य शृन्यस्य च योगो 
धनं, हयोः भून्ययोर्योगः शून्यम्‌ । इति सङ्कलितम्‌ । 





` हृत्वा । ` ऊन । १ उद्वतं पदे प्र" । ° गच्छ । ५ “तम्‌ * । ^ अ्रष्टोत्तरफलहतफलात्‌ * । 
केम । ` द्युद्धतं १। ^ धयेन २ उद्धतं। भू चयाद्या" । † “ज्िखना । ५ घनं शु" । 
३०. 
मागि । | 
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व्यवकलिते ्रार्यद्रयम्‌-~ 


उनमधिकाद्विशोध्यं धनं धनादुणमुणादधिकमूनात्‌ । 
~ ` व्यस्तं तदन्तरं खादुणं धनं धनमृणं भवति ॥ 
शन्यविहीनमृणमुणं धनं (धनं) भवति सुन्यमाकालात्‌ । 
शोध्यं यदा धनमृणादूणं धनाद्रा तदा कषेप्यम्‌ ॥ 


उनो चनराश्िरथिकाद्धनराश्चः सकाशाद्िशोष्यः ( तदन्तरं धनं ) मवति । एवमून 
ऋएराशिरधिकादुण राशेः शोध्यः तथाधिक्ो (घोनरािरूनाद्धनरा्ेः शोध्यस्तदन्तरमुणं 
स्यात्‌ । ग्रथिकच्छणराशिरूनादृण राशेः श्ोध्यस्तदन्तरं धनं स्यात्‌ । यदि शुन्यादृणरालिः शोध्यते 
तदा स धनात्मकः स्यात्‌ तथा तस्मादेव शन्या्यदा धनराशिः" शोध्यते तदा स ऋणात्मक 
स्यात्‌ । यदि ऋणराशिः गुन्येन हीनः क्रियते तदा स ऋणात्मक एवं स्यात्‌, यदि घनराशिः शून्येन 
हीनः क्रियते तदा स धनमेव स्थात्‌ } श्रथ यदि जुन्यं शुन्यादूनीक्रियते तदा तस्मिन्‌ शृन्य- 
राशौ शुन्यं क्षेप्यमेव तथा यदा धनमुखाच्छोध्यमानं तदा ऋणराशौ धनराशिः क्षेप्यः यदा वा 
ऋण रारिर्धन राशेः शोध्यः स्यात्तदा तस्मिन्‌ धवनरालौः ऋणराशिः क्षेप्य एवेति व्यवकलितम्‌ ^ । 
ग्रथ प्रत्युत्पन्न भ्रार्या-- 
ऋषमृणधनयोर्घातो धनमृणयोधेनवघो धनं भवति । 
शुन्यणेयोः खधनयोः खसूल्ययोर्वा वघः भृून्यम्‌ ॥ 
ऋणराकिघनराश्योर्घात ऋणात्मकः स्थात्‌ । हयोः ऋ राइ्योघति) धनं स्यात्‌ तथा 
(द्रोः घन राश्योर्घातः धनं स्यात्‌ }) । शून्यचछएयो्व॑घः तथा ( शून्यघनयोः ) शुन्यशून्ययोस्व 
शृन्यं स्यात्‌ । समाप्तः प्रत्युत्पन्न: ॥ 
ग्रथ भागहरणे प्रार्य सार्धा-- 
धनभक्तं घनमृणहृतमृणं घनं (भवति) खं खभक्तं खम्‌ । 
भक्तमृणेन धनमृणं धनेन हतमृणमुणं भवतति ॥ 
खोद्ूतमृणं धनं वा तच्छेदः* खमृणधघनविभक्तं खम्‌ । 
धनराशौ धनरारिना हूते फलं धनं स्यात्‌, एवमृणराक्लौ ऋणरारिना हूते फलं 
धनमेव स्यात्‌ । शून्ये शुन्येन विभक्ते फलं शून्यं स्यात्‌ । ऋणरारिना धन राशौ भक्ते फल- 
-मृणं स्यात्‌+ धनरादिना ऋणराश्यौ हृते फलं णमेव स्यात्‌ । ऋणराशौ धनराशौ वा. 
शून्येन द्ियमाणेः तयो; च्णधन रादयोशच्छेदः शून्यमेव, न क्िचित्फलमित्यथेः । शुन्यराशौ 
ऋण राशिना धन राशिना वा भक्ते फलं शून्यमेवेति भागहारः । 





" क्रणराशिनारधकादृणराशेः शोध्यं । °यन"। र क्षेप्य ।॥ " तस्मिन्नयनराशौ । 
^ व्यक" । + "राद्यौ° । * तचेदः । ^ चा । ^ क्रियमाणे । 
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श्रथ वे ्रार्यापराधेम्‌- 
घनमृणधनयोववंगेः खं खस्य पदं $तिर्य॑त्तत्‌ । 
ऋणराशेधनराशेश्च वर्गो धनात्मकः स्यात्‌ । शुन्यस्य मूलं कतिरव॑र्गो यत्तदित्यनेन 
घनघनमूले खं शून्यमेव स्यादिति । 
प्रथ यत्र पदसड्‌कलिते ज्ञायेते" नादिनोत्तिरं न चादिरुत्तरं चेष्टतो व्यवस्थापितं 


तदित रानयनमाद्यानयनसू्रेण वाऽशक्यमायुत्तरमिश्दकञेनपारतन्त्यात्तत्रः तयोरानयना्थं करण- 
सूत्रमार्यामाह-~ 


विपदपदवगेदलाहतमिश्रधनात्फलमपास्य परिशिष्टम्‌ । 
व्येकपदार्धेन भजेद्‌ व्येकेन पदाहतेनादिः ॥ ८८॥ 


पदफलयोरिहोपकरणभावाश्वयेणाचुत्त रयुतिरेवर मिश्वधनम्‌ । तस्मान्मिधधनाद्विपदस्य 
सद्भलितगच्छवि रहितस्य पदवगंस्य सङ्कलितगच्छक्तेदेलेनाधेन हताद्‌ गुणितात्फलं 
सङ्कलितमपास्य' विशोध्य परिशिष्टं भजेत्‌ चिन्द्ात्‌, केनेत्युच्यते । व्येकस्य कूपोनेस्य पदस्य 
सङ्कलितगच्छस्यारधेन व्येकेन पदाहृतेनेत्येष मागहारः, एतदाप्तमादिः श्र्थाल्मतिपादितं 
भवति, यदुत श्रादिवियुक्तं भिश्वं प्रचयं इति । 

इदमपि सूत्रं बीजोपजीवनेन स्थितं, तथा चेहादेरज्ञातत्वाद्यावत्तावत्संजञात्वं, तेन तस्य 
स्थापनं--श्रा या १। उत्तरस्यापि (्)न्नातत्वे यदि तुल्यतादिनियमाभावादव्यक्तान्तरत्वे" 
कालंकादिवर्णान्तरत्वे प्राप्तेऽपि भ्रादिविशयुद्धमिश्चरेषमप्यत्तरमतोर यावत्ताक्त्कतमिश्नरूपं 
तत्स्थाप्यते यथा उ* ५ या १+-, गच्छो ज्ञायते ५, सड्कलितम्‌ ४० । 

एवं स्थिते भ्रव्यक्त राश्षौ एव व्यक्तवत्प्रकप्य तयोरानयनं” क्रियते । तेनाव्यक्त- 
सद्धुलितधनेन व्यक्तं चत्वारिशत्परिमाणं रूपात्मकत्वाद्रयक्तं सङ्कलितं स्पर्घयित्वा समीकरणा- 
स्येन प्रथमवीजेनादिरानीयते ततर्चार्थतस्तु (श्रादि)विशुद्ध (मिश्च) मृत्तरप्रमाणं लभ्यत इति । 

भ्रव्यक्तपक्षे सङ्कलितानयनार्थो न्यासः- 

भ्रा या १, उ «या १, गच्छः ५, सङ्कलितं च ज्ञायते (४०) । 

भत्र कमं--व्येकस्य^ पदस्यार्ध २, चयेन (रू५या {+ गुणितं रू १० या २५ 
भ्रादिना या १ सहितं ङ १० या १+, पदेन ५ सङ्कणितं) रू" ५० या ५५1 एतच्चत्वारिशता 
सममिति पक्षयोन्यसिः- 

या^ ५ रू ५० एकः पक्षः; या ० रू ४० द्वितीयः" पक्षः 





! ज्ञायते । ° शक्यमाद्यतर' । २ "परकरणभावश्रयेखाचुतितरारेवं । * “मयास्य। 
` तुल्यतादनि" । ^ "म"राया। ०३अॐ१५या १+। ° ततोनानयनं। \इ३ऊॐभ्या 
१। “न । ^ कमेण्येकस्य। ५ऊ५* ! या ५२४. ¦ ध्या. ऊ ४ दितीयः। 
या २+-ॐऊ१। 
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(पञ्चभिः) पक्षावपवत्यं स्थापनम्‌- 

- या १ + 5१०, (या० ङ ठ) 
एवं जाते 
'संशोध्याव्यक्तमेकस्मात्‌" पक्ाद्रूपाणि चान्यतः । 
रूपरिष्टप्रमाणं स्याच्छिष्टाव्यक्तस्य तत्‌* फलम्‌ ।।* इति । 

पक्षशोधनं तावत्‌ क्रियते, तद्यथा--प्रथमपक्षस्थिताद्रूपदशकात्‌ विजोध्यन्ते(ऽष्टौ) 
तेच तत्र रूपद्वयं शेषं जायते । ततश्च शुद्धपक्चयोर््यासः--प्रगे* 5 २ दिले या १। भ्रत्राग्यन्त- 
शेषेण भक्तं रूपल्ञेषमादेः प्रमाणम्‌ (२) । इदानीं यावता वदात्मकत्वं निवृतं रूपात्मकत्वं 
जातम्‌ । ज्ञातमेतद्यथा भ्रादिः २। एतस्मिन्मि्रात्पञ्चभ्यो विजुद्धे शेषं य इति ज्ञातम्‌ उ ३। 


कथमेतदपि सूत्रेण निबद्धमिव्युच्यते । भ्रग्यक्तादुत्तरपक्षे तत्पक्षसङ्‌कलितानयनं यावत्ता- 
वेदादिना कृतं “विपदपदवगेदलाहतमिश्वधनादि'ति राशिद्वयमृत्पचते तत्र धनगतानि कूपाणि. 
पञ्चाद्‌ विपदपदवगेदलाहतमिश्चधनं भवति तस्मात्‌ 'फलमपास्ये'ति इदं तदनुगतं रूपाणि 
वान्यततः संशोध्येति, ततच्व 'रूपशिष्टप्रमाणं स्याच्छिष्डान्यक्तस्य तक्फलमि'ति, यत्तदिदं 
दिबद्धं “ग्येकपदार्घेन भजेद्‌ ` व्येकेन पदाहतेने'ति, यो हि तच्राग्यक्तपक्षे छणगताः यावन्तावत्काः 
पञ्च ते पक्षशोघनक्रियायां" पश्चान्तरस्थशून्यात्मकयावत्तावद्रालेः शोध्यमाना धनात्मकता- 
मासाद्य रूपक्षेषस्य भागा रो जायते । इयांस्तु विश्षेषः वजिकेनं यथादिध्रमाखानयने गौरव- 
ध्र सङ्गादिति । 


श्रथोदाहरणम्‌ 1 भ्रत्र पृवेक्तिप्रथमोदाहरणस्यादुक्तरयोविभागाज्ञाने मिश्रे ज्ञाते पदसड्‌- 
कलितयोरच ज्ञातयोन्यसि-~ 
प्रा ०, भिघ्रं ५, गच्छः ५, सङ्कलितम्‌'* ४० । 
ध्र कर्म-- पदस्य ५ वगेः २५, विपदः २०, मर्धं १०, मिश्रेण ५ गृरितं ५० 
सङ्कलितेव ४० हीनं १०, व्येकस्य पदस्याधेन २ व्येकेन १ पदगुणितेन ५ भजेदिति लन्ध 
प्रादिः २, एतद्टिशुद् (मिश्च) प्रमाणः ५ प्रचयः (३) उत्तरः । 


श्रय राशिगतयुतौ भ्रादुक्तरपदेषु ज्ञातेषु सड्कलितानयनार्थं करणसूत्रमार्यामाह-- 


नि्चिकलपदधघ्नचयस्साविरनष्टो मुलान्नितो वविचयः। 
नि्विकलपदार्हूतो* विकलध्नानष्डयुग्गणितम्‌* ॥ ८९ ॥ 


^ स्मात्‌ ॐ ४० । ° च्छितराव्यक्तस्यतं। ` प्रशे ऊ १। ` ज्ञातं ३३। 
५ यावत्तावदिदं । " 'मिथोषः। ° ष्ञ्च रूपाणि । ˆ विषदं पदं व । ` तं फल" । 
९ पक्षसोधनं रमाया । ५ भ्रा ३-- । * "त ४* । ° "पदावहुतो । “ "लम्नाः 1 
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सङ्कलितक्रमेण क्ोत्रफलक्रमेण च ्वेदूयाधितमेव गतमिति पुनः प्रारभ्भसामर्थयात्‌ 
रा्ि(ग)तमेतदिति विज्ञायते, तन्नापि (नि)विकलपदे क्षेत्रराक्षिगणितयोरमेदाद्विकलाश्रयमेव 
सूत्रमारभ्यते । एवमत्तरसूत्रेष्वपि वाच्यम्‌ । रूपभागस्य विकलसंज्ञा, सकलत्वादरूपस्य । तत्र 
विकलमेव' पदं स्यादिकलान्वितमेव वा । विकलपदे रूपस्थाने शून्यं कल्प्यं सविकलापत्यथं 
विकलपदाश्रयेणेव सूत्रस्य वृत्तत्वात्‌, तथा च निविकलं विकलविहीनं छृतं यत्वदं तेन गणितो 
यश्चयः' स श्चादिना सहितो द्वितीयस्थाने स्थाप्यः, सर चानष्टसंज्ञ उत्तरक्मथिः, यस्त्वन्यस्थः? 
(स) मुखेनान्वितः चयेन रहितो निविकलपदस्थार्धेन हतो विकलहुतेनानष्टसंलकेन राशिना 
युक्तो राशियुतो गणितो सङ्कलितं भवति । 

उदाहूरणम्‌-- 


एको लभते त्री द्विरूपवृद्धचाः ततोऽपरे पुरुषाः । 
इत्यधपञ्चमनराः कियल्लभन्ते समाचक्ष्व" ॥ १०६ ॥ 


केचित्पञ्च पुरुषाः कस्यचित्कार्याथिनः मृत्यकमंरि^ प्रवृत्ताः, येषामेकस्प्रीणि रूपाणि 
लभते, द्वितीयस्ततोऽधिकसामथ्यः पञ्च लभते, तृतीयोऽपि प्रथमा(द्‌) द्वितीय इव द्वितीया- 
धिकसामथ्यंः सप्त लभते, एवमुक्तयोरनन्तराधिकसामर्थ्यादन्ये द्विद्विरूपवुदृध्या मृति लभन्ते 
यावच्चत्वारः । पञ्चमस्तु यावत्प्राप्तभूतिदलभागी° तावत एव सामर्ध्यादित्यधं तु सङ्ख्यायते 
यदि वा सोऽपि चतुर्थाततद्रदधिकसामथ्यं एव नियमितकालार्धकमेकरणात्तु सङ्ख्यायते । एवं, 
स्थिते तेषामेवाधंपञ्चमानां नराणां भृतिसङ्कलितं कि भवतीति । 


न्यासः--~प्रा ३, च २, गच्छः ई | सङ्कलितं न ज्ञायते । 
# 


श्रत कमं --पदं ‡ / विकलेन १ विहीनं ४, एतेन चयः २ गृरितः ८, श्रादिना ३ सहितः 
२ | 





११, एषोजनष्टसं्ञा दकितश्च कल्प्यः, यथा न्यासः--प्रनष्टः ११, स तु मृखेन प्नन्वितः ९४, 
चयेन २ विरहितः १२, निधिकलपदस्य ४ प्र्धेत २ हतः २४, विकलेन | गृणित्तोऽचष्ट- 
संज्ञको राशिः ११ जाततः ११, एतेन २४ संयुतः, ५९, एतद्‌ गणितमिति". । 

तथा चतुर्णा तावत्‌^* पदं ४, व्येकं पदं ३, श्रध ३ |, चयेन २ हतं ३, सादिः" ६, पदेव ४ 


गणितं २४। पञ्चमस्य सकलस्य घनं ११, तथा च पदं ५, एकहीनं ४, उत्तर (२) गुणितं (5), 
संयुक्तमादिना ११, एतदन्त्यस्थं पञ्चमस्य धनम्‌ । तदर्धं ११ | एतदेवानष्टसंज्कस्य राशेः 


विकलहतस्य प्रमाणं मवति । एतेन युक्तं चतुर्णां सङ्कलितं २४ इदं ५९| भवति । 





* शेवा । ` यच्वयः । ° (स्य । ` "वृद्धा । ^ समानलक्ष्य । ^ मृत्याकः । ° 'दलाभाः । 
ˆ गच्छ । ^ एते संयुतः । “" गुरित" । ^ तांवक्त॒ । १ क्षयेन । ११ प्रादिः । 
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ग्रनेन सूत्रेण "निविकलपदघ्नचयः सादिरनष्ट" इति शअरन्त्यधनमानीय 'विकलघ्नानष्टे'ति 
तंदधंभागिघनं साधितं, सेषेण सूत्रेण चतुर्णा सङड्कलितम्‌ । तत्कथमिति चेदुच्यते । परन्त्यधनानयने 
तावत्‌ श्वदमेकहीनभि'ति कतेव्ये निविकलं पदं इतम्‌, 'उत्तरगुणितमि"ति तु "पदधघ्नचयः' इतिं 
"संयुक्तमादिने'ति च शसादिरितिचन भिन्नार्थम्‌ । एवमेतदन्त्यघनमानीय न्यस्तम्‌ । 'ुखान्वितो 
विचय" इति चतुर्णा सद्कलितमुपकरान्तं, पञ्वमधनादेकादशषभ्यो हि एकगुणचहीनं चतुथंस्य 
धनं भवतीत्यस्य विचयः इति कृतं, नि्धिकलपदाषेन गुणं मृखान्वितचतुरथेम्‌ इत्यनेन सदूक- 
लिता्थः 'मध्यधनं पदगुणं* गणितमि'ति निर्वाहितम्‌, इदानीमत्र सङ्कलिते पञ्च (म)- 
धनमनुपात्य “विकलघ्नानष्टयुग्गणितमि'ति* ( कृतम्‌ ) 1 | ~ 
श्रथ द्वितीयोदाहरणम्‌- 
मासि प्रथमेऽध्यरधः त्रिभागवृद्धचा ततो (ऽन्योमाजेषु । 
यदि कर्मकरो लभते तत्किं मासत्रये साधं ॥ १०७ ॥ 


यो भृतकः प्रथमे मासि सार्धं रूपं लभते द्वितीयादिमासेषु रखूपत्रिभागवृद्याः 
स॒ कस्यचिम्मासत्रयं पक्षमेकं च कमं कृत्वा प्रथममासास्रमुति सङ्कलितानि भृतिरूपाणि 
कियन्ति लभते इति 1 


न्यासः-प्रा १,च १,ग ३, सङ्कलितं न ज्ञायते । 
के २ 


तदर्थं क्म॑-पदं \ | निधिकलं ३, चयेन ३ हतं १, श्रादिना ३| सहितं" ९ |, एषोऽनष्टः, 
\ . ३। २। 


एष मुखान्वितः ४, विचयः १३ निविकलपदार्घे(न) ३ हतः १३ विकलघ्नोऽनष्टो 
जातः | एतेन युतः ° लन्धं सङ्कलितम्‌ 1 
गथात्ैव राशिगते (उ)त्तरपदसद्कलितेषु ज्ञातिषु श्रादेरज्ञातस्यामयनार्थं करणसूत्र- 
मार्यामाद्-- 
निधिकर्पदाद्‌ व्येकाद्‌ दलं सविकलं चयेन सङ्गुणयेत्‌ ! 
विकलविहीनपदेन च तदरूनधरन* पदहतं१ = प्रभवः ।। ९० ॥" 
पदाद्धिकलदहीनाद्िरूपात्‌ भर्धं विकलसरहितं चयेन तथा निविकलपदेन च गुणयेत्‌, 


___ ------------~ ~ 


९ तुल्यं चय । ^ चतुर्णा 1 १ 'णमादिहीनं । ` निविकलपदार्षेन मुणयिष्य- 
माणस्य चतुथं इत्यनेनांत्यघनाधं । ^ पदगुण । ^ निविकलघ्ना । ° श्ध्यंघं । 


< भासत्नयः सार्धः । ^ म्थासः श्रा ११ १६|| ग ३।। ५ सहितं १। हतं । 
-- ~ | 


१ उदूधनं । ^ पदस्यतं । 
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तद्धनादपास्य सेषं पदेन भक्तं सदादिभेवति। दृहापि “निविकलपदाद्‌ व्येकाद्‌ दलं सविकलं 
चयेन संगुणयेत्‌ विकलविदहीनपदेन चे' व्यन्तेन प्राचयिकधनसंकलना कृता, तथा द्वितीयपदाल- 
मृति चयः प्रवृत्त इति “व्येक्ादि"(ति) कृतम्‌ । चयेन संगणितस्यार्घीकरणेन तुल्यमर्धीकृतस्य चयेन 
गुणनमिव्यादावेवार्धीकरणं, सविकलमि'ति विकले च भागप्राप्स्यथं, विकलविहीनपदेन' इत्य- 
तर्च (तुदूनधन'मित्यनेनार्धपञ्चमेः पदे प्रत्येकं प्रिसमाप्यादिसद्कलितमवशेषयति", "पदहूत- 
मि'त्यनेनादिलाभः 1 

प्रादावज्ञाते पूर्वोक्त प्रथमोदाहरणे न्यास- 


प्रा ०, उ २, च्छः २ फलं २१ | । 
चे च 


~= 


अत्र कभं--पदात्‌ ई, निचिकलात्‌* (४), व्येकात्‌ ३, दलं ३, सविकलं २, चयेन २ 
च 


सद्गुणयेत्‌ ४, तथा निधिकलपदेन च ४ गुणयेत्‌ १६, तदू(न)धनं १ र › पदेन हुतम्‌ ३, 





---- 


एष प्रादिः । 
भ्रथ द्वितीयोदाहरणे" न्यासः-- 


श्रा०, च | पदं १, सङ्‌कलितम्‌ २९ ।' 


निविकलपदात्‌ ३, व्येकात्‌" २, दलं (१), सविकलं १ चयेन (१) सद्गुणयेत्‌ ३, 


षध 


विकलविहीनपदेन (३) च सट्गृणयेत्‌ २ ॥ तद्‌ (न)घनं २१, पदंहूतेम्‌ ३, एष आ्रादिः । 


ग्रथादिपदसङ्कलितेषु जतेपृत्तरस्याज्ञ'तस्यानयता्थं करणसूवमार्यामाह-- 
मृखपदवधेन हीनं धनं भजेद्रपरहितगच्छंस्य । 
सङ्कलितस्वेनेकादिचयेनावाप्यतेःः वद्धिः ॥ ९१॥ 
मखस्य पदस्य च वधेन हीनं सङ्कलितं भजेत्‌, केनेति भाजकं ^ साधयति, गच्छस्य 
रूपरहितस्य पदत्वेन स्थापितस्येकाचुसरेण यत्‌ सङ्कलितं सोऽस्य भागहारः, ततो मागहारा- 
दाप्तफलं प्रचयो भवति । 
पूर्वोक्त प्रथमोद हरणे उत्तरेऽ्ञाते न्यास~- 
भ्रा ३,उ०,प ९, सङ्‌कलितम्‌ ५९।. 


` शेष । ` “मिस्याद्यावर्धी- । ° पदोन मित्य । * तद्रून । धन । ^ परिसमाप्तमादि कलित्तम। 
६ ष्ठत र र छ दा ।६ 9 ¢ [ह..) 
भरा ३ गच्छः र | फलं २ } | 1 ° पदात्‌ ४ विविक। ^ हरण । “श्रा ३ सं २५। 
---- । --~ ---- 
“व्ये कात्‌ । ५च १। ^ “लित स्वेनेकादियेनावाप्यते। * भाजनं । ध्रा 
३३० ५९ |। संक ५१। 


१३० श्रदीव्यवहारः 


मुखस्य ३ पदस्य $ च वधः २, एतेन धनं (*९) हीनम्‌ १६, शरस्य भागहरः 
तद्यथा --रूपरहितो गच्छः $, भ्स्मात्पदत्वेन स्यापितादेकादिचयेन सङ्कलितं न्यासः-- 
श्रां १, उ १, गच्छः $, सङ्कलितं न ज्ञायते । 
तत्र कम--पदं $, निधिकलं २, चय १ गुणम्‌ २, श्रादिना १ युतम्‌ ४, एषोऽनष्टसंज्ञः, 
मृखान्वितः ५, विचयः ४, नि्धिकलपदाधेन 3 | हतः ६, विकलघ्नानष्टेन २ युतः ८, 


एतत्‌ सद्कलितम्‌ । एष भाग(हारः) स्यात्‌" षोडशानां, ततो लभ्यते (२), एष उत्तरः । 
द्वितीयोदाहरणे न्यासः-~ 


भ्रा ३), उत्तरो न ज्ञायते, गच्छः 9 | › सङ्कलितम्‌ २९ | । 
कम--मुखपदवधः >, एते(न) धनं [२ ॐ| हीनम्‌ ३, प्रस्य भागहारोऽयं तद्यथा-भ्रा 
१, उ १, रूपरहितो गच्छः ५।, सडकलितं न" ज्ञायते, तदर्थं कर्म-- पदं ५, निविकलं २, 


चयघ्नं २, सादिः“ ३, श्रनष्टास्यः, मुख।न्वितः ४, विचयः ३, नि्चिकलपदाधेन १ हतः ३, 
विकलघ्नानष्टेन ३ युतः ९, एतद्धागादाप्तं प्रचयः |३ | 


श्रथ वासना--मुखपदवधेन हनं धनमिःत्यनेन प्रचयसङ्कलितं पृथक्‌ कृतम्‌", प्रथमपदं 
वजंयित्वा द्वितीयपदातप्रभृति चयः प्रवतित इति रूपरहितं पदं छृतं तदेकाचत्तरेण सङ्कलितम्‌, 
तत्‌“ प्रचयसड्‌कलिताद्यावत्कृत्वः पतति तत्सम्मितेनेहोत्तरे ण भाव्यमिति लाघवार्थं भाज्य- 
भाजकवृत्तिमाधितः* । 


प्रथ मुखप्रचयस्तद्कलितेषु (ज्ञातेषु) ग्रज्ञातपदानयनार्थं करणसूत्रमार्याह्यम्‌- 
द्विचयधघ्नधनात्‌ चयदलरहितादेः" कतियुतात्‌ समासच्चम्‌ । 
मृं प्राङ्मूलोनं चयहूतमविकलमनष्टास्यम्‌ ।¦ ९२ ॥ 
व्येक'* चयार्धगुणितं समृुखमनष्टाहतं क्षयो गणिते" । 
तदनष्टघ्नचयान्वितमुखमक्तमनष्टयुग्गच्छुः" ॥ ९३ ॥ 
दाभ्या चयेन च गुशिताद्धनास्चयस्य दलेन रहितो य ब्रादिस्तदर्गेण संयुतात्समासन्न 


वगेमूलं, चयदलरहितादिविरदहितं चयेन हृतं विकलेन रदहितमनष्टसंज्ञम्‌, तद्‌ रूपोनं 
चयस्यार्धेन गुणितमादिसदहितमनष्टसंज्केन राशिना युरितं, तेन॒ चोनं गणितं, तदनष्ट- 


९ मुख्यस्य । २ "वन । १३१। “ थन ३ | । ^ स्यत्‌ । °३१ ! ° संकलितेन । 


° सादि 1 ^ पृथक्‌ पृथकेतुल्य । “ उत्तंरः। “ लाघवार्थं भाज्यो भाजक वृत्तमा"। 
९ द्विचयघ्नधनाश्रयदलः । * एक । " नप्टहतंक्षयो गुणिते । “` (तदनष्टघ्नेच । °" स्वत) 


भेदीव्यवहारः .. १३१ 
संक राशिगुितोत्तरोपेतमुखहृतम्‌९ श्र(न)ष्टसहितं, पदं भवति । 
उदाहरणम्‌ । पूर्वेक्तिप्रथमोदाहरभेऽज्ञातेः गच्छे न्यासः-- 


भ्रा ३, उ २, ग ०, सङ््‌कलितधनं ५९| ९ 


धनात्‌ |*९ |, दविध्नात्‌* ५६, (चयष्नात्‌ ११८, चयदलरहितादिङृति ४ युतात्‌ १२ २), 


समासन्नं वगेमूलं ११, पूरवेस्याः कृतेः ४ मूलम्‌ २, अ्रनेनोनं* ९, चय (२) हृतम्‌ ९, ्रविकलं 
(४, श्रनष्टास्यम्‌, एतत्‌ ४ व्येकं ३, चयाधेन १ गुणितं ३, समुखम्‌ ६)९, अनष्ट संजकेन राशिना 


ॐ गुणितं ९४, क्षयो मणिते ५९| जातम्‌ १२। एतदनष्टघ्नचयेन ८ भ्रन्वितस्य मृतस्य ११ 


माज्यम्‌, ्रतो लब्धम्‌ १, श्रनष्टेन ४ युतं | सवितं जातम्‌ ९, एष गच्छः । 
--- २ #) 


द्वितीयोदाहरणे न्थासः-- 


भ्रा 1 ख १॥ ग०, सं (1 


धनात्‌ °$, द्विष्नात्‌ ‡$ !, चयघ्नात्‌ ९ | चयदलेन १| रहितस्यादेः ३| जातस्य ई| 


~~ 


हृत्या [१६ युतात्‌ ११२ समासन्नमृलं ९ प्राङ्‌मूकेन ई| उनं 2, चय (३) हृतम्‌ ९, भरविकलम्‌ 


[री 


द, प्रनष्टं", ग्यक २, चयाधं १ गुणितं ३, समुखम्‌ १२, श्रनष्टाहृतं ११, क्षयो भणिते ५, 


५ भ 


। 
१.२ 


एतदनेष्टघ्नचयेन १ भ्रन्वितमुखस्य ९‰ भाज्य, लब्धम्‌ ३, ्रनष्टयुक्‌ | त / सवशितं जातम्‌ १ 
-३। 
एतत्‌ पदम्‌ । 


यथात्र करणाभिप्राय उच्यते । इह सके पदे क्षेत्रगतरारिगतयोभंदो नास्ति सविकले 
स्वस्तीत्युपपादितम्‌ ५ । तेनात्र" यस्मिन्पविकले पदे रादिगतं सङकचितं यद्भवति तप्मन्नेष्‌ 
पदे क्षेत्रगतं ततो स्यूनं भवति धनोत्तरे, (ऋणौत्तरे) व्वधिकम्‌ । तदचयथा-इह्‌ भरा ३ उर 
ग ९, राशिगतते घनं ५१; क्े्रगते तु करणम्‌--पदं ९, व्येकम्‌“^ $, शर्धं $, चयध्नं ३, सादि 
१३, पदध्नम्‌ ११७, एतद्‌ गणितं रालिगतान्नयूुन(मि)ति, सर्वाणितं ११६ चतुर्मागाधिक्ं चैतत्‌ । 





५ 9. 


मखस्य । ° ररणेणः । श्रा ३३२ ग" संकलितधनं ५९ |! 
* द्वि्ात्‌ १५९ || ^ पनेनोनं २ |। ^ स्वच्छेदस्तेन 3 रहितं २४ क्षयो मिते ५९ 


जातं १२ एतदनघ्नवयेन ८ श्रन्वितस्य स्यादिह । *जातं२)। “ग. । ° दन्नातु। 
“~ अति ११ कलं २ अनष्ट । ९ त्वस्त्रीव्यु" ¦ ९ तेनत्र 1 १ एकं । * सादि। 


१३२ श्रेदीव्यवहारः 


एतद्धनोत्तरे । ऋणोत्तरे भ्यासः- ` 
श्रा३, उः र्‌+गर। 
ग्रच्र राशिगते कम--पदं ५, नििकलं ४, चयध्नं* "ऋणं धनणेयोर्घात इति ठ, 
सादिः? ऋणे योज्यमाने धनेऽन्तरमिति* यथाऽहुः (तयोर्योगि वियोग स्यादिति ततो जातं “+ 
गरनष्टसज्ञ्च॑तत्‌, मखान्वितं परपग्वदृणशेषः २५, विचयः ऋणधनं पात्यमधिकीमवति यथाऽ 
“वियोगे सति सङ्गम" इति ततो जातं ०, पनिविकलपदार्धहतं ०, विकलघ्नानष्टः ९+, एतेन 
युतं जातं ९, एतद गणितम्‌ । 
तरगते तु कम -च्येकं पदं १, दलितं ‡, चयध्न €+, सादिः १, पदसङ्गृणं +~, 


(गणितम्‌), भ्रनेन स्वणितं प्राच्यं १४१ चतुर्भागेरूनमेतत्‌* 


एवंगते यदा धनोत्तरं तदा“ सविकलपदे राशिगतसङ्कलितात्‌ षेत्रतक्रमेणेव'" (ताव) 
त पदानयनं कार्यम्‌ । तच्च बीजमूलमेवेति दितम्‌ । तथा चेदमपि करणं तद्देव प्रवृत्तम्‌ । 

बीजक्रियया तावत्‌- 

ग्रा ३, उ २, गच्छो न ज्ञायते तदा यावत्तावत्संज्ञायां कल्पितायां म या १। 

कम~ व्येकं पदं या १ रू १, दलितं या | १ | रू“ १, चयघ्नंया १ १५ 


सादिः या १ ५२, पदसङ्गुणं वे १ या २, एतद्‌ गणितमनेन गणितेन ५९| सममिति 
न्यास 


व १या२रू० 
वण्या० ङ *३। 

पक्षौ छेदरारिना सवण्यं न्यासः-~ । 
वे२या४रू० 


वन्या ० ङ ६ 


घ्रस्वपक्ष ५६, चतुहैते २३६ वहते ४७५२ भव्यक्तछ्ृत्या १६ युते ४८८, मलमिति 
'पृलयोजनाङ्घुः ४+ श्रन्तरभूतसङ्कलितमूलानयनाय प्रवत्तव्वारन्यायकिद्धमासन्नमूलग्रहण 





९ ३२५ 1 * चयधघ्न । ° सादि। ` "र ९१ मिति। "^ निविकलपदाषहूतं * तऋणधनंवध 
वणमिति ८+ विकलघ्नानष्ट $+ | एतेन युतं एतदव गणितम्‌ । ^ एकं पदं ३। 


प्राच्यं ४२ चरयस्विशता चतु" । “तुदा । ^ राशिगतं कलित । `“ क्षत्रय। भ्यार२। 
एक । ५३१1 ८ऊ १4 कषोपघ्नंया१ऊ १) ^ ऊ र+।॥ ^वश्यारजः 
व* या ॐ०९ | पक्षौ सबण्यं छेदराश्चि न्यासः व २या४ऊ अ्रथस्वपक्षे । “योऊ ५४। 


श्रेढीन्यवहारः १३३ 


तच्चास्य २२, भ्रव्यक्तरारिनां ४ रहितं १८, अर्धनं ६, वगेभाजितम्‌ १, एतत्‌ पदयप्रमाणम्‌ । 
एतदीयक्षेत्रगतसद्कलितमतरान्तवेतंते, निविकलपदगणितञ्च तुल्यमुभयत्रापीति । 

एतस्मात्पदाद्विकलम(पास्य स्थापितात्‌ ४ सङ्कलितं यथा- व्येकः पदं ३, श्रध 
चयघ्नं ३० सादिः ६, पदसङ्गुणं २४ । एतदुभय(त्र) तुल्यं सङ्कलितं राशिगतादपास्तं शोषं ११ 
इदं घनं विकलस्य सिद्धमितिः। पञ्चमसम्बन्धिना तावदनेन भवितव्यमिति । पञ्चमस्य 
घनमानीयते-पदमेकहीनं ४, उत्तरगृणितं ठ, संयुक्तमादिना ११, एतदन्त्यस्य पञ्चमस्य 
घनम्‌ । तदेतेन प्रमाणेन एकादश द्विमागा प्रधस्य धनमिति लभ्यते शर्ध, तेन युक्ताक्वत्वारः 
पदमिह यशिगत(म्‌), एभिरायुत्तरसङ्कलितैर्जायत इति । 

मध्यमाहरणा स्यबीजकमंणोऽनुसारेणेदानीं सूत्रक्रिया व्यज्यते । एतद्‌ “व्यव्यक्तमर्धोनं" 
भ्रमाणं वमेभाजितमि 'त्यन्तं बेजिकं कमं तदिदं "चयहूतमि "त्यन्त कमं, ततः सविकलाल्लब्धान- 
गणितसंवादोऽस्तीति, यतः संवादस्तद्विकल्विहीनं* पदं कृत्वा तदीयं धन मानी, विकलानसर- 
णाथ. तच्च श्रविकलमि त्यादिना श्रनष्टाहूतमि स्यन्तेन, श्यो गणिते" इति विकलघनज्ञानाय 
'तदनष्टघ्नचयान्वितमुखभक्तमि'ति विकललामः, ्रनष्टयुगच्छः' इत्ति विवक्षितसविकलपद- 
लाभाय } तथा च यावेत्तावद्गच्छसङ्‌कलितवर्गाव्यक्तानि योगतो विच्छिन्नानि जायन्ते, 
पक्षसवणने एतेन छेदेनास्वपक्षरूपराशिर्गुणयितव्य इति तदुकतं द्िघ्नाद्वनादिति । पक्षशोधनं चत्र 
नास्ति 


श्रस्वपक्े ' चतुव हत" इत्यस्मत्रका रान्तरेण बीजानयनकरणं यदस्ति ( तत्‌) 
यद्रा व्यक्तहुते वर्गेऽव्यक्ता्ेकृतिना? युतम्‌ । 
मूलं तेनोनमव्यक्तप्रमाणं “* वर्ग॑भाजितम्‌ ॥ इति । 


तेन “व्यक्तहुते ^ वर्गे" इति यत्कर्तव्यं तदिदं कृतं “चयष्नधनादि'ति, वरगेरािहि तस्रमाण एव 
भवतीति, तथा शप्रव्यकताधंकृतिना,* (युत)मि'ति यत्तदिदं "चयदलरहितादेः कृतियुतादि'त्ि 
यावत्तावद्गच्छंसङ्कलितप्रक्रमे हि "व्येकं' पदमि'ति क्रियमाणे यदप पृथगेव ऋणात्मकं 
न्यस्तम्‌, ्रधेमि"ति च दलीकृतांशद्विच्छेदताऽस्वपक्षसवणंताऽवसरे विनष्टैव ततः (श्रष्न)- 
चय' इति चयरूपता योत्पन्ना साऽऽधिता चयग्रहुणेन "५, 'सादिरि"ति प्रटणेन" (तयोयोमि वियोगः 
स्यादिति न्यायेन (चयदलरहितादिरिति), ततइच पदसङ्गितं इति यावत्तावद्गृणनादव्यक्ती- 
माव (इति, तस्य) वा "कृत्तिना यृतमि"ति यत्तदिदं कृतियुतादिति, 'मलमि"ति यत्तत्समासन्नं मलं 
तेनाव्यक्ताधेनोनमि ति१ यत्तत्‌ श्राटूमूलोनं!, "वमे भाजितमि'ति यत्त“्वयहूतभि"तिर 


` एक । "प्रधृ ३। सादि) > सैकमिति । " विकृतं । * चस्यत° । ° संवातस्त 

लानृसार” । ` निकिकरलमित्यादिनानष्टहूतमिस्यन्तेन चयो । "= "गद्धष्द्‌ । ५ श्रंबपक्षेवगदित्तः 

व्गेह॒त । ^ वित्वा । ^ कृत्ितां । ** "मव्यक्तं प्र*। ५ हूत । ५ ्रस्त्य॒व्वक्तस्य कृत 1 
° "कृत्ता । “८ विनष्टे । ५ चयं" । २ रहितादि श्र" । » "व्यक्तेन" । २ चस्यततं । 
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उक्ताभिप्रायात्‌ निविकलमित्ति विकलत्वस्यातात्विकत्वाच्यागः' लब्धमविकलं पदं, तदनष्टसंज्ञया 
स्थापितमुत्तरक्मरथिं पुनरानयनार्थं च तात्विकविकलमात्रेणैव हि युयोजयिषत, स च विकलं 
विकलधनात्स॒कलधनं' च ध्वेकमि त्यादिना व्येकपदा्ेत्यनुवादिना"ऽनष्ट(1हत)मित्यन्तेन + लब्धं 
` क्षयो गणित" इति सविकलधनाच्छोधिते शोषं" विकलन, तत्पञ्च(म)धनांशत्वात्तद्वनन्ञान- 
मूलमिति तदानयनं 'तदनष्टघ्नचयान्वितमुखभक्तम'तस्त्रैराशिक° कृतमिति लन्धस्तात्विको 
विकलः, श्रनष्टयुगि'ति सविकलपदलाभः तदुक्तं "गच्छ" इति । 

करणसूत्रमार्या~-~ 


दिषमे पदे निरेके गुणं समेऽर्धीह्िते कति न्यस्य । 
कमशो रूपस्योत्करमशो गुणकृतिफलमादिना गुणयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गुणौत्त रसद्कलितमनेन^ प्रदश्येते, तत्र पदं विषमं वा स्थात्‌ समं वा । यदा विषमं तदा 

 त्निरेकं कायं गुणशब्दः युणशब्दा्क्षरं "गु'शब्दो न्यसनीयः'", एवंकृते शेषपर्धङ्ितं ततद 
कृतिशब्दः कृतिशब्दा्यक्ष(रं) ॐ" शब्दो न्यसनीयः, एवमपि कते विषमास्मको यदि लेषस्तदा 
तस्निरेकीकायं गुणशब्द इति प्राग्वत्‌, एवं तावल्कूर्याचावच्छून्यमवरिष्यते, तदनुरूपं क्रमन्यस्तगुण- 
कृत्युपलक्षणाक्षरमालिकायास्तियग्बौत्तराघ्ेण॒ वा व्यवस्थापिताया अन्ते (रूपं) स्थाप्यं, ततस्तस्य 
रूपस्य समीपवत्यक्षरं मुणोपलश्चणं चेत्ततस्तदूपं प्ररनस्थितेन गृणो त्तरेण गुणयेत्‌, वर्गोपलक्षणं 
चेत्ततस्तदा तद्रूपं वगंणीय्‌, एवं यथा्राप्तंकतरक्मणि कृते तद्रूषलक्षणाक्षरं निवारयेत्‌, 
तदनन्तरं च यदुपलक्षणाक्षरं कृतकमेणो रूपस्य समीपमापद्यते तच्चेद्‌ गुणोपलक्षणं 
ततस्तस्प्ररनस्थितेनेत्यादि वर्गोपलक्षणं चेत्यायपि उपलक्षणाक्चरलोपान्तं कमं प्राग्वत्‌, एवं 
यावत्सम्भवं इत्वा यज्जायते. तत्परदनोक्तेनादिना गणयेत्‌ तद्‌ गुणोत्तरसङ्कलितं मवतीति । 


उदाहुरणम्‌-- 


रूपत्रयं गृहीत्वा लाभाथं निगंतो वणिक्‌ कश्चित्‌ । 
प्रतिमासं द्विगुणधनं तस्य भत्रेत्‌ किं त्रिभिवंषँः॥ १०८॥ 
करिचेद्टणिङ््‌'* रूपत्रयं मूलधनं गृहीत्वा पण्ववीधिकां निगैतः (एतेन मूलधनेन व्यव- 
हरतो मं लाभोऽस्त्विति, एवं तस्य॒ वधेयितुकाभस्य॒तन्मृलधनं प्रतिदिवसव्यवहारात्‌ 
प्रथममासान्ते द्विगुणं भवेत्‌ मूलधनसमो लाभः स्थात्‌ येन त्रीणि रूपाणि षड्‌ भवेयुरिति 
संभाव्यते, द्वितीये च मासे तदरूपषट्‌कं मूलधनं कृत्वा तथेव व्यवहारः तस्य मासान्ते द्विगुणितं 
भवेत्‌ यथा द्वादशरूपधनं संजायते, इत्येवं यदि वषत्रथं स ग्यवहरेत्‌ तदा कियद्धनंः* स्थादिति । 


* “स्या । ` "वानात्छसक* । ° "पदा्थेत्य" । “ लम्नितं 1 ^ “धितश्चेष । \ज्ञामूलनमिति। 
° “चयाघंन ततस्रे" । ^ कृतं मक्तमिति । “ कृतोत्तरमनेन । “° निसः । ५ कृश । ९ यज्ञायते । 
“^ ्रगिग्‌ । “षद्‌ 1 ^ प्रमासान्ते। ५ व्यहारेतिदायि क्रियद्धनः। 
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न्यात्तः-- 
भाः ३, गु २, गच्छः मासाः ३६। 

द्विगुखिताया मासावधिकत्वाद्र्षाणि मासीकृत्वा स्थापितानि । श्रतः कमम--पदं ३६, 
विषमत्वाभावाच्चिरेकीकरणं सम्प्रति तावन्नास्ति सममित्य(तौऽ)र्धीक्रियतते १८ लब्धमृपलक्षणार्थं 
वकारः, पुनरपि समभित्यतोऽर्धीक्रियते & लब्धमुपलक्षणार्थं वकारः, इदानीं विषमत्वान्निरेकी- 
क्रियते ८ लब्धमृपलक्षणाक्षरं गृणकारः, पुनः समत्वादर्धीक्रियते ४ लन्धं वकारः, पुनरपि 
समत्वादर्धीक्रियते २ रब्धं वकारः, पुनरपि समत्वादर्धीक्रियते १ लब्धं वकारः, विषमत्वाचिरे- 
कीक्रियते शृन्यमवरिष्यते लन्धं गृणकारः, एवं जाते सर्वान्ते रूपन्यासः, तदेवं लब्धम्‌ 

ववगुवववगु 

प्रथास्य खूपस्य लन्धाक्षरानुसारोक्तं कमं--लूपं १, गुणः २, एवेन गणनात्‌ २ गृण- 
दाब्दलोपः, वगंणात्‌ ४ वकारलोपः, वगंणात्‌ १६ वकारलोपः, वर्गणात्‌* २५९ वकारलोपः, 
गुणनात्‌ ५१२ गुकारलोपः, वरगेणात्‌ २६२ १४४ वकारलोपः, वणात्‌ ६८७ १६४७६९७३६. 
एतदरूपस्योत्करमगुकृतिफलम्‌, नादिना ३ गुणयेत्‌" २०६१५०८४३०२०८, तल्लञ्धं सदूकलितम्‌ । 
इदं सूत्रपदसभ्मितार्वाडमृलधनं ' गृणोत्तरेणावेदिषुरिति! लाघवार्थं तथापि हि सिद्धयत्येतत्तथा च 
प्रथमादिमासेषु द्विगुणं द्विगुणं मृलघनं प्रतिमासं यथाऽजच्छति तथा लिख्यते*-- 


१. ६ ९१३. २४५७६ २५. १००६६३२६६ 
२. १२ १४. ४६१५२ २६. २०१३२९६५६२ 
३. २४ १५. ६८२०४ २७. ४०२६५२३ १८४ 
४. ठ १६. १६६६०८८ २८. ८०५३०६३६ 
५. ६६ १७. ३६३२३२१६ २९. १६१०६१२७३२६ 
६. १६२ १८. ७८९६४३२ ३०. ३२२ १२२५४७२ 
७. 121 १९. १५७२८६४ इ. ९४४२४५० ६४४ 
५ ७९८ २०. २१४५५७२ च ३२. १२८८४६० १८८८ 
६. १५३६ २१. ६२६१४५६ ३३. २५७६९ ८०२३७७६ 
१०. ३०७२ २२. १२५०२९१२ ३४. ५१५३६६०७५५२ 
*" ११. ६१४४ २३. २५१६५८२४ ३५. १०३०७९२ १५१०४ 
१२. १२२८४ २४. ५०३३१६४८ ३६. २०६११५८४२३०२०८ न 


ष्श्रा० ३ प्रगु २ गच्छ मासाः ३६) › व्गेणात्‌ २२५६। 
\ । ! । 1 । ।। ू 
° वर्गंणात्‌ २* ६१५८४३०६८७ १६८७ १६४७६७ । * गुणयेत्‌ २. ९१५०४२३०२० । 
^ “मृक्े° । ^ 'वेधिषु" । » लिख्यते ६।१२।२०५४८1६ ६1 १६२।३४०।७६८1 १५।२६। २०५२ 
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केरणसूव्रमा्यपूवधेम्‌-- 
प्रागबत्फलमाद्यूनं' निरेकगुणभानितं भवेद्‌ गणितम्‌ । 
पूवसूत्रोक्तवद्‌ "विषमे पदे निरेक सुणं समेऽषीकृतेः ङ ति न्यस्य त्यादिवचत्कलं तस्ररनो- 
भतेनादिना प्रभवेण विरहितं रूपोनेन्‌ गुणोत्तरेण हृतं सङ्कलितं स्यात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
एको लभते ऋणि द्विगुणं द्विगुणं ततौ परे पराः । 
पञ्चैवं लप्स्यन्ते कियद्धनं कथ्यतामालुः || १०९ ॥ 
इदमाशरु कथ्यतां (यत्‌) पञ्च पुरुषाः परस्य वैतनेये कमंणि प्रवृत्तास्तेषां कर्मनिष्पा- 
दनविशेषादेकः पुरषस्त्रीणि रूपाणि लभते द्वितीयः षट्‌ तृतीयो द्वादश चतु्थश्चतुविशतिः 
पञ्च मोऽष्टाचत्वारि्तं (तदा) तदीयलाभधनपिण्डसङ्ख्या कियतीति । 
प्राद्युत्त रपदेषु ज्ञातेषु (श्र) जञातसङ्कलितानयनार्थो न्यासः-- 
प्रा,यु २, गच्छः ५, सङ्कलितं न ज्ञायते 1 
कम॑---प्राग्वदित्यतिदेशाद्विषमे पदे निरेके ४ लन्धो मुणः, समेधते २ लन्धो व, पुनः 
समेधते १ लब्धो व, विषमे पदे निरेके लब्धो गुणः, भ्रन्ते रूपम्‌ । एवं लब्धकस्थापनम्‌-- 
गुचवगु १ 
ब्रथास्य रूपस्य लन्धाक्षरानुसारोक्तं कमे--रू १, मणः. २; वगः ४, वर्गः १६, गुणः+ ३२.भरादिना 
गुणने" (६६), इदमातिदेक्षिकं कमं, प्रतो जातं प्राग्वत्फलं ६६, शराद्यूनं ५ ६३, निरेकेन ^" मुणेन १ 
भाजितं ६३, लब्धं सङ्‌कलितम्‌"* (६३) । 
पूर्वस्मिन्‌ गिते प्रथमपद(त) एवं वृदधिप्रवृत्तिः भ्रस्मस्तु दवितीयपदात्परभुतीति 
गणितविशेषारम्भः तुल्येष्वपि मृखोत्तरपदेषु (न) छ्षे्रगतरादिगतवत्‌" ` । 
प्रथ यत्रा्यन्तघनपदानि ज्ञायन्ते तत्र सङ्कलितानयनार्थं करणसूत्रमार्यापराधेमाह-- 
आद्यस्तबलयधनयुतिदलेन वलयाहृतिम्‌त्यम्‌ ।॥ ९५ ॥। 





६१४४।१२२८०।२४५७६ । ४६.१५२ 1 ६८२ * ४] १६६६ .८ 1 ३६२३२१६ । ७८६२४३६) 
१५७२६९४।३ १४५७२८।६१६१४५६॥ १२५६९२९ १२।२५१९५०२४।५ * ३६१६४६॥ १००६६. 
३३६६।९०१३२६५६.२।४० ५९६५२ १८४।६१५३०६३८०८।१६९६ * ६.१२७३६।३२२ १२९५४७२ । 
८४४२२४४ + ६४४ | १२८८४४६ * रत्न । २५७६६८० ३७७९ । ५१५३६९०७ * ५५२ । 
१०३७६ २१४११०४२०६१५८४३ * २०८ । 

प्राक्वत्फफमा" । ° समर्धी । `? रूपेण । " कथिता" । " वेनतेये । ९भ्रा ३३२ 
गच्छ । ° समर्धीक्रियते। “ मृणः १। ^ गुणः २। ~ सणन। ९५ श्रययुनं । ^^ निरेकेतु । 
९२ संकलित ! ४ "पादाः । ^ "गतश" । 
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सीमन्तिनी भुजलतालङ्करणवलयावली नियमत एव परिपाटचा विपुलवृत्तोत्तरवलया 
भवतीति वलयोपादानं प्रकृत्याऽऽ्युक् रिकानुवृत्तिसूचनाथेम्‌ । एवमादिविपये श्रादिघधनान्त्यधन- 
योगार्धं पदमुणं सङ्कलितं भवति, यथोक्तम्‌ -- 
श्ादियुतान्त्यधनार्धं मध्यधनं पदमुणं गणितम्‌ 1! 


इति । यद्यपि चान्त्यघना(दा)दिधनमपास्य व्येकेन षदेनाप्तं प्रचयमुपलभ्य प्राक्तनेनैव 
'्येकपदे'त्यादिना सूत्रेण सड्कलितावाप्तिरस्ति तथापि लघुकरणार्थो वचनारम्भः । उक्तञ्ख 
यत्तत्रापि प्राचयिकम्‌, प्रा्यसम्बन्धि च घनमन्त्यधने संयोज्य' दलनेन मध्यधनतां नीत्वा पदघ्नं 
विधाय युक्त्या सङ्कलितं साधितसिति च तस्मादन्त्यधनादानीतेनोत्तरेणान्त्यापत्तिरेव 
सङ्कलितानुस रणाय कायति किमयत्नलन्धस्यः यत्नेन । 


उदाह्‌रणम्‌-- 


ग्रष्ठाभिमुःखवलयं परैस्त्रयोद(ल)भिरन्ट्यवलयं तु । 
वलयानि चतूर्विंतिरेषा कि रूल्यमाचक्ष्व। ११०॥ 


मुख वलयं सूक्ष्मवलयं यद्‌ भूजाग्रवति स हि प्रदेशः सूक्ष्मो भवति, भ्रन्त्यवलयं स्थू(ल- 
वलयं यद्‌ भुजपवभागवति स हि प्रदेशः स्थलो भवति, मध्यमानि तु वलयानि स्थूलसूक्ष्माणि । 
तेषां प्रमाणवत्‌ क्रमोपचयिकमूत्यत्वादूपलम्धादि वलयादन्त्यवलये धनवदुपचयत्वं मूल्यस्य“ । यत्र 
चतुधिशतिषु वलयेषु मूखवलयमष्टाभिः प्राप्यते भ्न्तवलयन्तु त्रयोदशभिस्तत्र तेषां सवेषां 
मूल्यपिण्डसङ्ख्या कियतीति साध्यताम्‌ । 


न्यासः-- प्रात, भ्र १३, गर्४। 
क्म--ग्रादिवलयधनं ठ, अ्रन्त्यवलयधनं १३, भ्रनयो्युंतिः २१, दलं > ३, वलयसड्‌- 


स्यया २४ गुणं २५२, लब्धं सङ्कलितं सकलवलयावलीमूल्यम्‌ । 


पृथक्‌ पृथङ्‌ मृल्यज्ञानं तु यदि वलयान्तराणामिष्यते तदोत्तरधनमानीयेष्टवलयमन्त्य' 
परिकेत्प्यान्त्यधनानयनमिव तद्धनानयनं कायम्‌ । 


प्रथादिधनं न ज्ञायते तदा यावत्तावत्परिकेल्पनानीतगणितेन श्ञातगणितं स्पधयेत्तत्त 
श्रादिस्व॑रूपं व्यक्तं भवति । इत्थं च कमं--घ्रा या १, श्रन्त्यं* १३, गच्छः २४, भ्राद्यन्तवलय- 
धनयुतिः या १ र<“ १३, दलं वा १ | <° १३, वलयं: २४ हृत्तं या १२ र<“ १५६, एतदव्यक्त- 


* घनमन्त्यधनादपास्य । ^ कमयत्न" । ` "विशति" । " “वलयांप्यवल्ये धनवदूपचयस्थ 
मूल्यत्वम्‌ । “^ “नमेव । १ श्रन्त्य । *ऊ। 
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सङ्कलितं व्यक्तेन सद्कलितेनामुना' २५२ सममिति न्यासः-- 


या १२ | रू १५६ 
या 9 रू २५२ 


क्षयोरपवतनं द्ादरभिविघायः न्यासःः- 


| या १ |रू १३ 


| यां ०।₹ू २१ 











'संशोध्याग्यक्तमि'त्यादिना (लम्धम )व्यक्तप्रमाणं रू* ८, एतदादिघनम्‌ । 
प्रथान्तधनं न ज्ञायते तदा" यावत्तावत्परिकल्पनथाऽऽनी तगणितेन व्यवतं गितं स्पर्धयेत्त- 
तोजन्त्यस्वरूपं व्यक्तं भवतीति । इत्थं च कमं--ग्रा ८, अ्रन्स्यष्या १, ग २४, श्राचन्तवलय- 
धनयुतिः या१ रू ०, दलं "या, १ रू ४, वलय २४ राहतं या १२ रू* ६६, एतदव्यक्तसल्कलितं 
व्यक्तेनामूना २५२ सममिति न्थासः-- | 
त्या १२ रू ६९ 
या > ह २५९ 
द्वादसभि रपवततिते) 
या १ रू ८ 
(या ०रू२ १) 
'ंशोध्याव्यक्तमि'त्यादिना लन्धमन्यक्तप्रमाणं १३, एतदन्त्यधनम्‌ । 
श्रथ पदं न ज्ञायते (तदा) ध्रव्यक्तस्षद्कलितानयनं यथा-ग्राः ८, श्र श्डेगया ई, 
प्रा्न्तवलयधनयुतिः ₹ू* २१, दलं |*२। वलमैरिदि गच्छेन या ९ ग्राहुतेः या २२, एतद- 
ग्यक्तसङ्कलितं व्यक्तेनामूना २५२ सममिति समच्छेदकृत्य छेदराकिताः न्यासः-- 
या २१ ० 
या ० रू ५०४ 


पक्षयोरेकविशतव्याऽपवतेनं 
(या १ € 9 
या ० रू २४) 
__ __-_------- 
* “मुना १५२ सममिति न्यासः | या १२ | ऊ १५६९ | । ` श्वान । 
या ऊ २५२ 











। *ऊ 1 ^ तदाया। ^श्रत्र या १६ *र्दल । प्राहते | १ |। 


ॐ १ 
२१।३ 


^ च्छेदराश्ि । * न्यासः या२१ॐ* या* ऊ ५४ । 


१ न्यासः या १ 
या ० 
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'संशोध्याव्यक्तमि "त्यादिना लब्धमव्यक्तम्रमाणं रू! २४, एतत्‌ पदम्‌ । 

भ्रथाद्यन्तधनयुतिः ज्ञायते नतु तौ पृथगिति तज्ज्ञानं यथा--श्राः याश, ग्रं रू २१ 
या १ ग २४ ; प्राद्यन्तवलयधनयुत्तिः रू २१, दलं रू“ २१, वलयं राहतं रू, २५२, एतद- 
व्यक्तसङ्कलितमिति व्यक्ताव्यक्तपक्षयोः साम्याचादृच्छिको बीजराशिः (आदिराशिः), 
तच्छद्धो मिश्च राशिः (ग्न्त्यरारि)रिति । 

द्विविधभिह्‌ सुकलितं नियतमनियतजञ्च, नियतमपि द्विविधं प्रत्युसपन्नात्मकमादिप्रच- 
थात्मकं च । तत्रानन्तरोक्तयोः पदपरिच्छेदेन भाग्यम्‌ । यदा चैतयोः पदसाम्यं धनसाम्यं चेष्यते 
प्रत्युत्पन्नस्य प्रथमज्ञाने श्रादिप्र चयस्य चादयुत्तरयोर्नातयोस्तदा तत्काललाभायः करणसूत्र- 
मार्यामाह- 


नियतगतेस्त्यकटवाऽऽदि' शेषं हाभ्यां समाहतं" विभजेत्‌ । 
वृद्ध चाऽऽप्तमेकसहितं तुत्यगतौ जायते कालः ९६ ॥ 
काल इह पदस्योपलक्षणं", वुल्यगतावित्यत्र गतिः सङ्कलितस्य, नियतगतेरिष्यत्र (च) 
परत्येकपदधनम्‌, उभयोरपि धनयोः सङ्कलितयोनित्यत्वे परस्परापेक्षया प्रत्युत्पन्न; सुतरां 
नियतत्वान्नियतोऽन्यस्त्वनियत'" इति । वापीह्‌ तथोपपत्तौ तदयमर्थः । श्रनियतगतिभाविनमादि 


नियतगतेरफास्य शेषं द्विगुणय्यानियतगतिभाविनोच्चरेण" विभज्य लन्धमेकाधिकं कूर्यात्‌, जायते 
तुल्यपदज्ञानलाभः तुल्यधनलाभश्व, तन्मृत्यमुक्तकरणत एव सवत्र । 


उदाह्रणम्‌- 


व्याद्येकोत्तरवृद्धया" यात्येकः प्रतिदिनं नरस्त्वन्यः। 
दश योजनानि कियता कालेन तयोगंतिस्तुल्या ॥ १११ ॥ 


एकस्मिन्नेव दिने तुल्यप्रमाण॒मध्वानं तुल्यकालप्राप्तये द्रौ पथिकौ प्रपन्नौ, ययोरेकः 
प्रथमदिने त्रीणि योजनानि गच्छति तदुत्तरदिने एकेकं योजनमधिकीकरोति, ग्रन्यस्तु प्रतिदिनं 
दशेव योजनानि याति । तयोरिदानीं कियता तुल्येन कालेन तुल्यगन्त्यप्राप्तिभविष्यत्तीति । 
` न्यासः-- श्रा ३, उ १, एकरपथिक्रगतिः 
ध्रा १०, उ ०, द्वितीयपधिकगतिः" 


भत्र नियतगते १० रनियतगतिसम्बन्धिनमा {६ २ त्यक्त्वा हषं ७, द्वाभ्यां २ संमाहतं 





ऊ । ^ श्वनयुत्तिनं। ्श्रायाष्र्श्र र२या+ग २४) *ऊ (३१ ।। 


` ऊ २५। ^ तत्लाभाय । ° न्त्यत्कादि । “ समाहितं । ^ पादस्यो । "“ ^त्वानियतोऽन्यसनि" । 
"* द्विगुखयानियतगतिभाविनात्त । पूवेत्र । ¶ब्राचेकोः। ५*3३। ५श्रा १० ३०। 
° दितीय* । * नियता गतिर्योनियतगतिसम्बन्धिनं १० भ्रतो श्रादिः। 
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१४ द्दमनियतगतिसम्बन्धिनोत्तरेण ९ भक्तं १४ रूपसहितं १५, एष दिनात्मकस्तुल्यः कालः । 
तथा च नियतगतिनियतदिनवृह्देन" सपञ्चवाशतं (सतं ) योजनानि गच्छति, तस्माचयकेनाल्ञा 
दका योजनानि याति तदाः पल्चदशभिः कियन्तीति तैराशिकेन लभ्यन्ते (१५०) । 
श्रनियतगतेरपि तुल्यत्वं तथा च~ 
भ्रा, उ १, ग १५] 
व्यक" पदं १४, श्र्घं ७, चयेन १ हतं ७, सादिः" १०, गच्छेन १५ सड गृणितम्‌* १५० । 
श्रथवा घ्रा ३, उ १, ग ०, सटःकलितम्‌ १५० 1 
श्रष्टोत्तरहतफलतः* १२००, द्विघ्नस्यादेः ६ प्रचयस्य १ च विवरं ५, कृतिः २५, म्रनया 
युतात्‌ १२२५ मूलं ३५१ द्विगुणमुखेन ६ ऊनं २६, सचयं ३०, द्विचयोदृतं १५, एष गच्छः । 
नीजपक्षे- भ्रा ३, उ“ १, भया १। 
वयेकपदस्यप या १ रू. १ श्रेनया | १ | रूष | +| चयो १ हतःया। २ 
ण [१ ], सादिःया| | 5“ ५, गच्छेन. सद्गुणो व र यार, एतदेवाव्यक्तसङ्कलितम्‌*, 


्नव्यक्तगुणितया' नियतगत्याऽनया या १० सममिति“ (स)दशच्छेदीकृत्य न्यासः ~ 
॑ व॒ १ याभ इति प्रथमः पक्षः| 
व ० या २० एषं द्वितीयः पक्षः। 
पक्षशोधनेन व॒ १या १५ प्ररे) 
व॒ ०्यां ० रू °्टद्विदो 
्रस्वपक्षे चतुहैते ०, वर्गहते, ०, प्रव्यक्तकृतौ (युते) २२५, मूलं १५, प्रव्यक्तोनं 
३०, श्रर्धोनिं १५, वगेभाजितं (१५, पद) प्रमाणं भवतति 1 
श्रथवा पक्षयोर्याव(द्‌)मागेनापवत्यं न्यासः- 
या१ रू ५ 
या० < २० 


श्रतो लभ्यते १४ 
इदञ्च सूत्रं युवितबलोत्पन्तम्‌ । तथां हि नियतानियतयोधेनसाम्ये नियतगतितुत्यत्वेना- 


९ नियतगतिनियतादिनवन्देन । ° तत्‌ । २ कियन्ति इति लभ्यते एतत्‌ त्र राशिकेन । 
ॐ१। ५एक। \श्रादि। ° संगुणितं १५० । ˆ३१ग *सं १५० । ९ "फलतः १२ । 
८] एक] प्ऊ ५९५८} ष्ऊड। षऊभ्च्छे२) "संगृणः र्या ५ न्ख २। 

१५ एतदेकाव्य" । ० श्रव्यक्तच्छेद गृणितायां । ““ -गत्याऽनयां २० सममिति । "^ च्छेदराशे- 
न्यासः । “ शोधनं व |१| या १५--प्र शे ऊ द्विशे। ^ चतुर्वगंहते उ। 
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नियतगतेरपि गतिः प्रकट्पनीया उच्चावचतायाः समीपकरणेन, तच्च तस्य मध्यधनं 
जातम्यम्‌ । तच्च द्विगुणं (आआदिविहीनम्‌), श्रन्त्यधनम्‌, पुन रादिधनविहनम्‌,* उत्तर 
भक्तमेकयुतं पदं भदति । यदि वा मध्यधनमादिवियुत्तं द्विमुणमादिधनविहीनान्त्यधनसम्मितं 
जायते, तदुत्तरभक्तमेकोनं भवति तदेव सेकं पदमिति स एषोऽन्यःः प्रकारः सूत्रकारेण लिखितो 
लाघवार्थम्‌ । पवत पञ्चकर्माणीह्‌ चत्वारि ! 
ग्रथ यत्र द्वावपि सङ्कलितराक्षी एव तुल्यौ विषमान्यादिप्रचयपदानि प्रचययो्वषबभ्य- 

मेकत्र च पक्षे" प्रचयो निरिचतो न त्वादिः द्वितीये प्रचयोऽपि, ततः प्रथमसद्‌कलितसाम्यानन्तरं 
द्वितीयस्तङ्कलितसाम्ये ज्ञताद्यादिभिः पदानयनार्थ' करणसूव्रमा्यद्वियमाह-- 

भधिकः प्रथमस्य चयो मुखनिष्टं पदमितिद्ितीयध्यः । 

इष्टाटप्रथमस्य पदादादिः कत्प्यो द्वितीयस्य ॥ ९७ ॥ 

पदहूतफल विदलेषाच्चयह॒तपदयो विक्ञेषदलहीनात्‌ । 


चयविवरदलेन हृतादाप्तं विवा द्वितीययतौ ।\ ९८ ॥ 


प्रथमप्रवृत्तस्य पर्चात्प्रवृत्तसड्कलिते"? ज्ञातप्रचयादधिकः प्रचयो मन्तव्यः, प्रादिस्तु 
यादृच्छिकः, पश्चात्प्रवृत्तस्यः* पदपरिमाणं यादुच्िकम्‌ प्र्थात्‌^ परचास््रवृत्तपदाधिकप्रथम- 
प्रवृत्तगतकालपरिमाणं '* पदं भवतति । एवं च सति प्रथमप्रवृत्तस्यादिप्रचय॑पदानि ज्ञातानीति । 
तेभ्य उक्तकरणेन सडूकलितं लभ्यते एव, तदेव चापि द्वितीयस्य प्रारिनकेनेवेष्टत्वात्‌ । 
- स हि प्रथमधनत्ताम्ये काल^^ इष्यते । किन्त्वनादिरव्िष्यते स च ज्ञातंरूतरपदसङ्कलि- 
तैरुक्तानयनकरणेनं व । इतीत्थं प्रथमधनसाम्ये समधिगतपदाभ्यं'^.- पृथक्‌ पृथक्‌ फलं विभज्य 
भागाप्तयो रन्तरमाप्ाद्य पृथक्‌ पृथक्‌!" प्रचयगुणितयोः प्दयोरन्तरस्या्षेन न्यूनीकृतं 
चययोविरलेषस्यार्ेन भजे (त्‌) लब्धं द्वितीयधनसाम्यकालः, प्राक्पदयोशचेप्सितयो जिते” 
प्वृत्तिकाललाभो द्वयोरपीति । 
उदाहेरणम्‌- 
षड्दिवसेैः पुंसि गते केनापि मुखोत्तरेण यातोऽन्यः । 
तेनेव पथा द्विकचयमभूत्‌ कथं मेलकरद्वितयम्‌"' ॥ ११२ ॥ 


` श्रादिधनं* । ` “न्त्यः। › लम्बितो। > पक्ं। ^ द्वितीयोऽपि प्रचयोऽपि 
संकलितयोश्च ज्यायानीयो भावो विचितकालः संकलितयोरच मध्ये धनसम्पद्वयं ततो ज्ञाता- 
यानयनार्थं । ^ श्रमिकः। °च यूतो। ^ “मितिद्धि"। "^ 'षाक््चय। * द्विवसा। 
* "कलित । ^ "वृतस्य । १ भ्र्ेतु। ५“ वृत्तेप॑दाधिकं प्रथम} ९ यदेवं चाप्य 
दवितीय । ^“ तदेवकाल। ^ "करण एवं ।  "गतेपदा* । ५ "मास्यत्‌.पपृथक्यथा । 
* “योश्चाप्सितयो* । >» मेकलकद्वितेयं । | 


१४२ श्रेदीन्यवहारः 


कुस्मिरिचत्पथिके केनाप्यविज्ञातेनादुत्तरक्रमेण पूवं याते दिवसषट्‌ककृतप्रस्थानं 
यङ्चादन्यः पथिकः केनापि मुखेन द्वाभ्यामृत्तरेण+ यातः, तथोरेवं पवृत्तयोरेवं गच्छतोः पथि 
दरयोजैनयोःः (वारद्वयं) सद्धमो दुष्टः स कथं स्यात्‌ केनादुत्तरपदनियमेनेति 1 

न्यासः प्रथमस्य श्रा०,च ०, ग अ्रतीतदिनानि ६, सं ०। 

द्वितीयस्यश्रा०, चर,ग श्रतीतदिनानि, सं ०) 

रत्र प्रथमस्य द्वितीयांदधिकश्चयः षट्‌ च ६, मृखमिष्टमिति श्रादिरेकः श्रा १। श्रय 
दवितीयपदमिष्टं+ चतुष्कं ग ४ भर्थात्‌ प्रथमस्य जातं पदं दश (१०) 1 

इदानीं फलमानीयते । | 

श्रा १, च ६, ग १०७ । 

पदस्य १० व्येकस्य £ श्र्धेन | ९ | चयः ६ गुणितः २७, सादिः २०८, गच्छेन १० 
गुणितः २८० (सङ्कलितम्‌) । | 

एतदेव द्वितीयस्येति उत्तरपदसङ्कलितेषु श्ातेषु भ्र्ञातस्यादेरानयनार्थो न्यासः-- 

श्रा०, चर्‌, ग, सं २८०॥। 

गितं २८८, गच्छेन ४ हृतं ७०; गच्छो ४ निरेकः* ३४ चयेन २ (निघ्नः (६), दलेन 

३ अनं ६७, एष द्वितीयस्यादिः, श्रनेन चादिना फलं प्रथमसममेवेति तेतखरदशेनार्था न्यासः-- 
प्रा ६७, चर २, ग ४। 

पदस्थ ४ व्येकस्य* ३ श्र्ेन | ३ | चयो २ (नि)घ्नः ३, सादिः" ७०, (प)देन (४) 
सङ्गुरितः २८०, एतद्‌ गितम्‌" । । 

कथिताध्वना इयता च कालेनैवं गच्छतोरेको मेलको जातः । यत्र द्वितीयोऽपीष्यते 
ततरायुत्तरौ योरपि पक्षयोरानीतावेव कालविशेषात्मक्‌ त्वधिकं पदं जञेयं तत एव च सद्‌- 
केलितविज्ेषो लभ्यते इति तदथं कमं- । । 

प्रथमयक्षस्थेन पदेन १० हृतं कलं २८, तथा द्विती यपक्षस्थेन पदेन ४ हतं फलं ७०, 
भ्रनयोरन्तरं ४२; तथा प्रथमपक्षस्थेन चयेन ६ स्वपदं“ १० हृतं ६०, तथा द्वितीयपक्षस्थेन 
चयेन २ स्वपदं ४ हतं (ल), ्रनयोविश्लेषस्य^^ ५२ दलेन २६ हीनात्‌ (१६), चययो"“ 
(२, ६) विवरस्य (४) (द)लेन २ हतात्‌ लब्धं त द्वितीययुत्तिकालः । 


१्न्रेणा। २ गच्छतो पथि दयोजेनः। र्न्यासःश्रा*६*गश्रती ६ त दिनानि 


६्संभ्राष्रे गर श्रतीतदिस १। ५८ ५२१ मिष्ट । ९] ° एकस्य) 
न्श्राध्येगय सं २६०। ^ स्यतं ७] गच्छेनातिरेक ३1 "उन ८७। **६। 
१्सादिः७५। प गृणितं। ५ स्वपदं १. हतं ६० । ^ स्वपपद । ` ^लेषेण । 


९* दलयो । < लब्धुं ६॥ 


श्रेढीग्यवहारः । १४३ 


एतत्‌" प्राक्पदयोः संयोज्य घनमानीयते । प्रथमस्य तावत्‌ श्रा १, उ६, ग १८।२ 
पदस्य १८ व्येकस्य* १७ भ्र्धेन | १९ | चयः ६ गुणितः ५१, सादिः ५२, पदसङ्गुणः ६३६ 
द्वितीयस्य खल्वपि श्रा" ६७, च २, प १२। पदस्य १२ व्येकस्यः १९१ श्रद्धन | ११ | चयः (२) 
गुखित्तः ११, सादिः ७८, पदसङ्गुणः ६३६ । एतदनयोहितीयधनसाम्यम्‌+ । 

भ्य प्रथमयुतिक्रालादनन्तरं धनसाम्यं प्रदद्येते । तत्र प्रथमस्य तावदेकादश्चे दिवसे घनं* 
साध्यते, तच्चा“ प्रकल्प्यम्‌ । पदं ११,एकहीनं १०, उत्तरेण ६ गणितं ६० ्रादिना संयुक्तं ६१, 
एतदेकादश्चे दिवसे* धनमादिरुत्तरस्य धनस्य, तेनायं न्यासः-- 

म्रा ६१, च ६, प ८ । 

पदस्य = व्येकस्थ (७ दलेन) ई चयः ६ गुणितः २१, सादिः" ८, गच्छेन (८) 
गणितः ६५६ द्वितीयस्य खल्वपि । तस्थ च पञ्चमे दिवे धनं साध्यते । पदं ५, व्येक ४ 
उत्तरेण २ गुणितं =, श्रादिना ६७ संयुक्तं ७५, एष ्रादिरिति" न्यासः-- 

। ग्रा ७५, च २, ग्‌ ८५ 

पदस्य 5 व्येकस्य" ७ ग्रेन ९ चयः २ गुणितः ७, सादिः ८२, पद ८ सटङ्गुणः"" ६५६, 
एतत्‌ पूवेधनेन (२८०) संयोज्य जायते तदेव ६३६ । इतोऽनन्तरं तु चयोऽधिको वर्तेते तथाप्येवं 
धनमानयन्ति । पदमाद्यं १०, द्विगुणं २०, व्येकेनान्त्येन'^ ७ संयुक्तं २७, चयाधं ३ गुणितं ८१, 
युक्तमादिना ८२, प्रन्त्यहतं ६५६, धनम्‌ । 

भरथवा पदं १८, शुद्धे पदे १० न्यस्तं २५, उत्तरेणा (६) हतत" १६८, द्विष्नादिना (२) 
युतं १७०, उत्तरोनं “ १६४, पदान्तरस्य दलेन ४ ग्राहतं ६५६ (धनं); तथा पदं १२, शुद्धे" षदे 
४ न्यस्तं १६, उत्तरेणा (२) हतं ३२, द्िष्नादिना ६३४ युतं १६६, उत्तरेणो २ नं १६४, 
पदान्तरस्य ८ दलेनाहूतं ६५६ । 

भ्रथवेत्थं द्वितीययुतिकालः, तद्यथा प्रथमप्रस्थितस्य प्रथमयुतिदिना(न)न्तरमेकाददो 
दिने एकषष्टिधेनं भवति । तद्‌ द्वितीययुतावादिधनम्‌” उत्तरस्तु षडेव, तत्र पदं (न) ज्ञायते 
इति यावत्तावता^ धनमानीयते । 


, 


न्यासः-- ध्रा ६१.३८ दगया १। 
पदस्य या १ व्येकस्यप या १रू १+ भ्र्घेन या १ रू १ चयो ६ निघ्नः 


† एततत्‌ । ` प्रथमस्यात्तावत्‌ आ० १३६ २।१८। ` १ पदस्य १६। 
" एकस्य । ` आ &७ ८२ पदं {२। < "धनस्यसाः। * दिन । ° तच्चान्त्यं } ^ द्विवसे। 
'“श्रा० ६१ ०८९ ७।८। ध्सादिः६२। स्एक। ° श्रादिना ८७ सयुक्त ७५ एषा 
हादि"। भ्श्रा ७५ ८२ गत। "सादिः ८२५ पदसंगुणः ९५८। ५ एकेना" । 
“हतं ण्ण । ^ उत्तरोनं १८४1 ५ शुद्धि। =» ध्युतेनादि"। स उत्तस्य। 
"वत्‌ । १३। ° एकस्य ३१ १+। ५ऊ। चघ्नः। 


‰१। । श्वेढीव्यवहारः 


परा इ रूः ३. सादिः या ३ < ५८, पदसङ्गुणः व ३ या ५८, एतत्‌ प्राक्‌प्रस्थितस्य घनम्‌, 
[्चातपरस्थितस्य खल्वपि । तस्य द्वितीययुत्यादिदिने भ्रादितः पञ्चमे दिने घनं भवति 
पञ्चसप्ततिरादिधनन्चात्र तदृत्तरस्तु द्वावेव, तत्र पदं न ज्ञायते इति यावत्तावता धनमानीयते । 


न्यासः श्रा ७५, उ२,ग या १) 


पदस्य या १ व्येकस्यम्या १रू १ प्र्धेन (या) १ रू' १+ चयो २ निष्नः 
या १ रू' १५, सादिःया १ रू ७४, (पदसङ्गुणः व १ या ७४), एतत्‌ पर्चात्प्रस्थितस्यं 
धनम्‌ । इदानीमेतेऽव्यक्तपरिमाज्ञानाय समीत्रियेते, तदर्थञ्चानयोः९ पक्षयोरव्यक्तमामेनाय- 
वतितयोर्न्यासः-- 

या ३ शू" भय 
या १ शू ७४ 

'संशोध्याऽव्यक्तमि'त्यादिनाः लन्धमन्यक्तप्रमाणं ८, एतत्पदे द्वितीययुतिकालः' । . 
द्वितीयमेलापधनं चेत्येवानीयते उत्तरमसूव्रानीतफलानुसारेण । तद्यथा प्राप्रस्थितस्य द्वै पदे, 
भ्राक्पदं १० श्रन्त्यपद ८ । तत्र प्राक्पदमेकविहीनं ६, रूपादिचयेन (त) त्फलम्‌ ४५, (एषात्र 
वृद्धिः 1 पपूवेपदंवये प्रभवे रूपे प्रचयेऽन्यगच्छानों म फलम्‌ ६००, एषा वृद्धिः) । "पुवंपदस्येव 
कलं स्वपदेवयस्य'५ १८, श्राक्पदमेकविहीनमि'ति १७, ( रूपादिचयेन ) फलं १५३, 
हीनपदवद्धया १०८ द्विगुणितया २१६ ऊनं" ६दे+ चयेन ६ हतं ` ३७८, म्रादि- 
(१) गुणयोः पदयोः १०, ८, ्रन्तरेण २. युतं 'तयो्योगि वियोगः स्यादि'ति ३५६ ~+, 
"सङ्ल्या क्षयात्मिका चेद्भवति जयो दीनगच्छ॑स्ये"ति लब्धधनं (३७६),  प्रथममेलापनाद्‌ 
द्वितीथमेलापनमियताऽतिरिच्यते, तस्य शतद्वयमश्चीत्यधिकम्‌ । अतस्तच्चेदं चेह धनं भवतीति 
६१५६, इदं च तच्चोभयमेलपि धनं भवति ६२३६ । 

प्नुप्रस्थितस्य खल्वपि द्वे (पदे), प्राक्पदं (४) हीनपदं चैतत्‌, श्रनुपदं ८ श्रधिकपदं 
चैतत्‌ । तत्र प्राक्पदं ४, एकविहीनं ३, रूपादिचयेन तत्फलं ६, एषाऽतर^* बुद्धिः । 
'ूवंपदैकये प्रभवे खपे प्रचयेऽम्यगच्छाना' ८ फलं ६०, एषात्र वृद्धिः । ूवेपदस्येव 
फलं (सर्व )पदैक्यस्य' (१२ प्राकपदमेकवि))हीनमि'ति (११) रूपादिचयेन तत्फलं ६६, 
हीनपदवृद्धया ६ द्विमूणितया १२ ऊनं ५४, चयेत २ हतं १०८, भ्रादिगुणयोः पदयोः २६८ । 
५६६ ग्रन्तरेण (२६८) युतं ३७६, श्रम्यधिकपदस्यैवं विजये सङ्ख्या प्रजायते" पुसः 
इति । द्वितीयमेलापस्य पदमिहाभ्यधिकपदमतो लश्चम्‌ म । 





ॐ] र्सादि।२३। > एकस्य । ^ घ्नः । ^ समीक्रियते तदर्थदचाः । ° द्वितीयप्रति- 
काला। ° श्रन्त्यपदं १। ^ स्वषदे न्यस्य । ° हीनादिवृद्धया ¦ ५ ऊनं ३८ । 
१२ हृतं ३७६ + । * पात्र । ** पूरवेपदस्येव फलं सर्वं पदैकयस्य प्रभवे रूपे प्रचयेत्पगच्छाना = । 
५“ प्रजायेत्त 1 


च 
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( श्रथ निर्िितादिप्रचयाभ्यां देवितुं प्रवृत्तयोद्रंयोः पुरुषयोनिरिष्टगच्छपर्यन्तं पर्याय- 
वुतत्या विजयिनोरन्ते कस्य जयः स्यादिति ज्ञानाथेमार्या्रयमाहू--) 


प्राक्पदमेकविहीनं रूपादिचयेन तत्फलं , वृद्धिः। 
पूवेपदक्ये प्रभवे स्पे प्रचयेऽन्यगच्छानाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पूवेपदस्थेव फलं सवंपदेक्यस्य हीनपदवद्धधा । 
द्विगुणितयोनं' चयहतमादिगुणपदान्तरेण युतम्‌ | १०० ॥ 
अस्यधिकपदस्येवं विजयं सङख्या प्रजायते पुंसः । 
सङ्ख्या क्षयात्मिका चेद्‌ भवति जयो हौीनगच्छस्य ॥ १०१ ॥ 


भराच्ो गच्छो विरूपः कायः ततस्तेन पदैनेकाुत्तरचयनयात्‌ यत्‌ सङ्कलितं भवति सा वृद्धिः, 
हीनपदवृद्धचा तत्र ग्यवहार' उपयुज्यते । तथाऽन्येषां द्वितीयादीनां पदानां निजनिजपेक्षया 
यानि पूर्वाणि पूर्वाणि पदानि यथासम्भवमेकं दवे वहूनि तेषामैक्यं समाहा रस्तस्मिन्नाये रूपे 
उत्तरे यत्‌' सङ्कलितं, सा तस्य तस्य यथास्वं वृद्धिः । उपयोगः प्राग्वत्‌ । यथा* स्वेपदानां 
वद्धिरानीता तथा" पूरवंपदवत्‌ सवेपदेक्यात्फलमानेतय्यं, यथं वोक्तं श्राक्यदमेकविहीनं रूपादि- 
चयेन तत्फलमि'ति । ततश्च तेषां पदानां मध्ये हीनं न्यूनसङ्ख्याकं यत्पदं तस्य या वृद्धिरानीता 
शूवंपदेक्ये प्रभवे" इति क्मंणा, तया द्विगुणितया तत्‌ सर्वंपदैक्यफलं ऊनं कार्थं, ततर्चयेन 
भ्रादिनकेन प्रचयेन हन्यात्‌, तदनन्तरमादिना गुणितानां पदानामन्तरेण योजयेत्‌ पूरवङृते । 
एतस्य फलस्य द्रे यती सम्भवतः धनात्मकता वा ऋणात्मकता वा । तन्न घनात्मकतायामभ्य- 
धिकपदस्य विजयो भवति, तावत्सङ्स्यं धनमसौ जयतीति । ऋणात्मकतायां तु हीनपदस्य 
विजयो विज्ञेयः, तावत्परिमाणं धनमसौ जयतीति । पृथक्‌ पृथक्‌ सङकलितेभ्यो तद्‌+^ विज्ञाय 
भवत्यपि जयपराजयनिणंयः, किन्तु लाघवार्थं (सूत्रम्‌) । 


म्रथोदाहरणम्‌-- 
नवकादिषट्कवृद्धया पातास्तिशदृशाथ शतमष्ट । 
य॒ते विजिता द्वाभ्यां परस्परं कथय (क)स्य जयः ॥ ११३॥ 
दौ पुमांसौ देवितुं प्रवृत्तौ यत्र प्रथमः. पातो नवभिः कूपेः द्वितीयः पञ्चदशभिस्तृतीयः 
पात एकविशतेरिप्येवमादिषृत्तरक्रमेण पाताः जीयन्ते, एवं व्यवस्थायां प्रथमतस्तावदेकेन 


्रिश्स्पाताः जिताः श्र(नेन्तरं द्वितीयेन द पुनः प्रथमेन शतं पुनः द्वितीयेनाष्टौ, तत्र न 
ज्ञायते को जयी कियच्च घनं जयतीति । 


| ९ द्विमुणितयोः नं । › सा वुद्धिहीनपदवुद्धचे तत्र व्यवहारे । ° उत्तरयेत्‌ । " यंच । 
^ वृद्धथानीती स । ° तद । * याभ्यां 1 
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न्यासः- 
ध्रा €, उ ६,ग ३०,ग १०, ग १००,ग ८ 1! 

ममत प्रथमपुरुषस्य पदसमाहारः १३०, द्वितीयस्य १८ । भ्ाद्योऽधिकपदः, इतरो हीनपदः। 
तत्र ब्राक्पदं ३०, एक विहीनं २६, रूपादिचयेन तत्फलं तच्चथा, स्यासः--जा १, उ १ ¶ २६ 
पदस्य २६ व्येकस्य २८ भ्र्ेन (१४) चयः १ निघ्नः १४, सादिः १५, पदसङ्गुखः ४३४, 
एतत्‌" फलमन्र वुद्धि: । ूरवंपदेकवे प्रभवे रूपे प्र चयेऽन्यगच्छानामि^"ति द्वितीयगच्छस्य वृद्धघर्थो 
स्थासः, तत्र यदा पूवेमेकमेव भवति तदा तद्‌ एेक्यं, तद्यथा--प्राः ३०, उ १, ग १०, पदस्य १० 
व्येकस्य £ भ्रषेन ९ चयः १ निघ्नः" ९, सादिः |*९| पदेन १० सद्गुणः २४५, एषा वृद्धिः । भ्रथ 
तृतीयगच्छार्थो न्यास्तः*--पूरवैपदैक्ये ४० एष श्रादिः, तेन ग्नादिः ४०,उ १, ग८१००, ब्रत: पदस्य 
१०० व्येकस्य ६६ श्रेन ।*९| चयो १ निघ्नः (११, सादिः १७१९, पदसट्गुणः ८६५०, एषाऽतर 
वद्धिः ! (अथ चतुथपच्छार्थो न्यासः)-¬पू्वपदैक्यं १४० श्रादिः, तेन ्रा १४०, उ १, ग” र, 
"वयेकपदे त्यादिना फलम्‌ + १४८ । भ्रत्र सवेपदंक्यं १४८, तस्य ुवैपदवत्फलं यथोक्तं श्राक्पद- 
मेकविहीनमित्यादि, तेन स्वं पदैक्येनैकविहीनेनं स्यासः--भ्रा १, उ १, ग १४७, अतः पदस्य 
१४५७ व्ये ङस्य १४६ ब्र्धेनं ७३ चयः १ निघ्नः ७३, सादि; ७४, पदेन १४७ सदगृणः १०८७८; 
एतद्धीनपदवृद्धच(* १४६३ द्विगुणितय।' २६८६ ऊनं ७८६२, चयेन ६ हतं" ५७२५२, 
प्रथमपुरुषपदे १३० श्रादिना & गुणिते ११७०, द्वितीयपुरुषपदे १८ श्रादि (६) गुणे १६२, 
ग्रनयोरन्तरं १००८, एतेन" युक्तं ४८३६०, लन्धमचधिकपदजयसङ्ख्या 

तथा च प्रथमतस्तावदनेन धिक्षत्पाता नवकादिषट्‌क्वुद्धचा जिताः, तत्र जितघन- 
सङ्श्याज्ञानार्थो न्या्ः--प्रा ६, उ ` ६, ग 3०, व्येकपदेत्यादिना गणितं २८८० । भरत उतरे 
दश्च पाता द्वितीयेन जिताः, तस्य जितधनसद्स्थाज्ञानार्थो न्यासः--प्रा € उद्ना ३०, 
न्त्य ग॒ १०, पदमाद्यं ३० द्विगुणितं! * ६०, शरन्त्येन १० ध्येकेन ६ युतं ६६ चया्घेन ३ गुरतं 
२०७, प्रादि (६) यतं २१९, श्रन्त्य (*०) हतं २१६०, एतत्‌ प्रथर्माजितात्पतत्ति पातिते 
शेषदचायं ७२० 1 अतं उत्तरे शतं पाताः प्रथमेनैव जिताः, तस्य जितधनसङ्ख्याज्ञानार्थो 
न्पासः--तत्र पू्वेपदैक्यमा्यं पदं यथा श्रा ६, उ“ द्षप्राग ४०, स्मंग १००, भ्रां पदं ४० 
द्विगुणितं ८०, अरन्त्येन १०० व्येकेन ६६ संयुतं १७६, चयार्ेन (३ ) गुणितं" ५३७, युक्त- 
मादिना ५४६, अन्त्य (१००) हतं † ५४६०० एतत्‌ प्रागनेन" (७२०) युतं ५५३२०, प्रथम- 
पुरुष एव जयति । श्रत उ्चरेऽष्टी पाता द्वितीयपुरुषेण जिताः, तस्य जितधनसङ्ल्याज्ञानार्थो 
न्यासः--प्रा ६, उ ६, श्राद्यं पदं १४०, श्रन्लयं पदं ८, श्रादयं पदं १४३ द्विगुणितं २८०) 


ष््चा६दउ६गदेगषश्गश्ठ्गश्ग म २ष्नः। ` यदसतमणः। * पतत्‌ । 
५ न्वस्य" । ९ शा २० 1 ° न्यासः ग १००1 “ग १1 ^ पदस्य १००। “ एूर्वपदेक्यं १४० 
उश्गश्गयत। ५ एकहीन। » द्विगुणतया । “ हतं ४७३४२ । ५५ १०००८ पतेत । 
५५ ३६७३० । ५ पातात्‌ 1 ५ द्विमणितं १० । ५ ८॥ ^` त्रिगुणितं । * हितं ५४६ । 
२ पतत प्राग्येनेन । २ वव । ३1" पदं २४० ¦ 


श्रेदीव्यवेहारः १४७ 


व्येकेनान्त्येन (७) सहितं २८७, चयाधं (३) गितं ८६१, युक्तमादिना ८७०, श्रन्त्य (<) 
हतं ६९६०, एतदपि? प्रथमजितात्पतत्ि शिष्टं चैतत्‌ ४८३६० । 


प्रथ हौनपदजयोदाहरणम्‌-- 


सध त्रि नव द्वादश पाताः पूर्वीक्तमुखचयौ यत्र । 
तत्र॒ भवेत्‌ कस्य जयो गणुयित्वा कथय यदि वेत्सि ॥ ११४॥ 


यत्रेन दयूतकेन पुरषेण सप्त पाताः? जिताः, हि तीयेन तृत्तरास्त्रयः, पुनः प्रथमेन नव, 
द्वितीयेनापि पुनद, ताभ्यामेव नवषट्‌कान्यामादृत्तराभ्यां, तत्रे को जयी कियच्च धनं 
जयतीति । | 


न्यासः- भ्रा ६) उ! ६, पाताः ७।३।६। १२॥ 


भत्र प्राक्पदं ७, एकविहीनं ६, रूपादिचयेन तत्फलं २१, वृद्धिः । पूरवपदकमेः ७ प्रभवे 
रूपे १ प्रचये द्वितीयगच्छस्य ३ फलं २४ वृद्धिः । पूर्वपद क्ये १० प्रभवे रूपे प्रचये तृतीय- 
गच्छस्य & फलं १२६, वृद्धिः । पूर्वेपदेक्ये १६ प्रभवे रूपे १ प्रचये चतुथंगच्छस्य १२ फलं 
२९४, वृद्धिः* । श्रत्र हीनपदवृद्धिः ३१८ । प्रव सर्वंपदेक्यं ३१, प्रथमपदस्येवास्य फलं ४६५ 
हीनपदवृद्धेचा (३१८) द्विगुणितया ६३६ उनं न पततीति विपरीतशोधनं विधाय जतं* रां 
१७१, चयहतं १०२६ पदान्तरेण १ श्रादिगुणेन € युते" (तयोर्योगे वियोगः स्यादिति 
जातं १०१७ । 


` ` इह पदवेषम्येऽपि श्राचुत्तरयोः साम्यात्‌ केमंलाघवार्थं रूपेण कल्पनया "हूपादि- 
चयेने "त्यादि कुत्वा "चयहतमादिगुणपदान्तरे'ति कतं, सवेपदैक्यधने जितधनसङख्या तच्छोध्य- 
सङख्या च तत्तुस्यास्तीति हीनपदवृद्धघा द्विगुणितयोनीकरणं ये हि द्वाभ्यां तुल्याः पाता 
जितास्ते परस्परं निवार्याः इति मतिबसेन व्यज्यते । प्राक्यदे वृद्धिः साधिता २१ सऽऽदियुता? 
सदूकलितं भवति रूपादिचयेन २८, वस्तुतस्तु सा षड्गुणा सती वृद्धिः" यदर्थं `चयाहतेति 
करिष्यते १२६ सादिश्चषा सङ्कलितग्रितिवत्त नवेन सप्तहतेन ६२ योगा द्भवति १८६ 
 यदथंमादिगुरोत्यादि^ करिष्यते । तथा च स्पष्टेन यथा पदं" ७, व्येक ६, ग्रतोऽ्ं ३, चयेन ६ 
निघ्नं“ १८, सादिः २७, पदसङ्गुणं १८६। सेमुशनेयमेवम्‌ । 





` पतदपि । ° पादाः। २३। ° सवं । ^ पु्वपदैक्ये १। ^ फे १६४ वृद्धिः । 
-“ विभाय नातं । ° १०२६ पक्षान्तरेण । ^ युत । ° चयेनो° । ५ तच्छोभ्यसंश्या च तत्रात्पा- 
स्तीति । ५ त्वल्पाः । “^ इति सत्ये वले पातो व्यज्यते । ५ साधिरृता । ५ षडगृणवृद्धिसती । 
"^ "गृणोत्पादि । ९ पदं १।१८्नं। 


१४० | श्रे ठीव्यवहारः 
श्रथ द्वितीयहीनपदजयोदाहरणम्‌- 


रूपादिद्विकवृद्धचा पाताः वेदास्त्रयो यमौ दसौ । 
यूते विजिता द्वाभ्यां परस्परं कथय कस्य जयः ॥ ११५ ॥ 
यत्न प्रथमः पातौ रूपेण द्वितीयस्त्रिभिः तृतीयः पञ्चभिरित्येवमादि द्विद्धिवृद्धचा पाताः 
जीयन्ते, तत्र प्रथमेन चत्वारः पाताः जिताः द्वितीयेन तदनन्तरं (तयस्तदनु) प्रथमेनैव दौ 
पुनद्च द्वितीयेन द्वौ, तत्र न ज्ञायते तयोः को जयी कियच्च धनं जयतीति ॥ 
न्यासः - 
भ्रा उ ग ग॒ म गं 
१ ९ र र २ २ 
ग्राद्योऽधिकपदः, इतरो हीनपदः । तत्र प्राक्पदं ४, एकहीनं ३, रू पादिचयेन तत्फलं ६ 
वृद्धिः । पूरवंपदेवये ४ प्रभवे, स्पे १ प्रचये, द्वितीयगच्छस्य ३ फलं १५, वृद्धिः । पूरवेपदेक्ये 
(७ प्रभवे , रूपे १ प्रचये, तुृतीयगच्छस्य २ फलं १५, वृद्धिः 1 पूवेपदेक्ये & प्रभवे, रूपे 
(१) प्रचये, चतुर्थंगच्छस्य २ फलं १६, वृद्धिः । भ्रत्र हीनपदवृद्धिः २४ । ग्रत सवंपदेक्यं ११, 
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पूवेपदस्येवास्य, फलं यथा--प्राक्पदं ९९, एकविहीनं १०, रूपादिचयेन तत्फलं ५५, हीनपद- ` 
वृद्ध्या ३४ द्विगुणितयां ६८ ऊनं १३५, चयेन २ हतं, २६4 पदान्तरेण १ ्रादिगुोन १ युतं 
जातं (२५) ; तथा च प्रथमस्य जितधनसङ्स्या १६, द्वितीयस्य ३३, (पुनः) प्रथमस्य २२, 
द्वितीयस्य ४०, योगौ ४ल । ७३, अन्तरं २५, हीनपद एव* जयतीति । 

(श्रथेकस्य राशेः सङ्कलितं वर्गो घनस्च) संयुता (वा) जिज्ञास्यन्ते तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ 
करणसूत्रैस्तानानीय^ मिश्रकृत्य च ज्ञातुं शकय यद्य पि\ तथापि लाघवार्थं किञ्चिन्‌न्यून- 
मार्यामाह- ` 
द्विगुणितसैकपदष्नंः सेकपदं प(द)दलाहतं भवति । 
सङ्कलितकृतिघनेक्यं' 

यस्य राज्ञे: सङ्कलित-वग (-घन)योगो जिन्ञासेत तं द्विगुणयेत्‌, तावत्ततो रूपाधिक" 
कुर्वीत, श्रन्यतश्च सं एव रा्चिरेकाधिकः,९* ततस्तथा कते च तौ मिथो" हन्यात्‌, भ्रनन्तरं 
तस्यैव मूलराशेर्थेनभ गुणयेत्‌, लभ्यते यत्तु तत्‌ ` सद्कलितकरृतिचनेक्यं भवेत्‌ । 

उदाहरणम्‌-- 

सङ्कलित तिघनैवयं पञ्चानां किं भवेत्‌ समाचक्ष्व । 





९ पूवपदेस्येवास्य । २ हतं २६1 ` द्वितीयस्य ४०० । *यव। ^ तान्‌ पानीय । 
५ मिश्नकृत पच ज्ञात्वं यदपि । ° द्वि गुणितसेकपदःं न॑क । ८ कृतिमने° । ^ रूपादिक । 
५० राश्ित एवैकादयः । ५ निश्रौ 1 ° °राशो्येन । * यत्तत्‌ 1 
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स्पष्टम्‌ । 

तत्र कमं--पदं त्रिधा ५।५१। ५, एकत्र द्विगुणितं सैकमन्यत्र च (संक) इतरत्र दलितं 
भथा ११।६। ९, एषां वधः, १६५, एतत्‌ सङ्कलितकृतिघनैकयं पञ्चानाम्‌, यतः सङ्कलितं 
१५ कृतिः २५ घनः १२५ योगः संव । | 

कमेलाघवे युक्तिः तेषां पदं ५, सैकमित्ति असंभोज्य रज्जृनीताचचस्थापनेर ५। 
१, एकराशिवच्चंष रज्जुराश्िरिष्यते यथाऽ्ुः “रज्नुस्सा चेक रारिवदि^ति, एवं सति 
पददलेनाहतमितिः गुणाक्षरोपत्क्षितेन स्थापनं यथा ५ १ मु ९, एतत्‌ सङ्कलिततम्‌" ; 
व्गस्तु म्‌ ५, (वनः गु५गु ५)। घनः, सदशत्रिराक्जिवधः, वर्गैः सदशद्भिराशिवधः, सङ्कलितं 
समूल वगधिम्‌, अतः सूत्रे द्िपदग्रहणं* घनक्रियाभिप्रायेण तथा हि 'द्विगुणितसेकपदल्नं* संकपद्‌- 
मि त्येतावतता वक्ष्यमाणपदवधनिष्पत्स्यमानस्वरूपस्य घनस्याङ्कुरोभावः,*" (वनो) मूलफलहतो 
हि वेः, स चैकस्य पदस्य पदेन घातादुपांशुनिष्यन्नः, संकपदपदवधाद्धि वगस्समृलो"" जायते, 
धरनिपपत्स्यमानवगस्याङ्‌क्‌ रोद्गमोऽयं यदेतया भङ्ग्या वर्गोपरि तन्मूलजन्म ; यदा हि समूल. 
वगेरासिरभूयोऽपि मूलेन ताडयेत्‌ तदा वर्गो घनो" भवति, समूलवगंः ३० एषोऽपि" पञ्चगुणो 
घनवर्गयोगतामापद्यते १५०, घनो हि पञ्चानामयं १२५ वगेरच(२५) यथादर्शितं चानयोर्योगिः। 
तथा संकपदध्नं पदमिति कमणा जायमानो वर्गो मूलान्वितो घनवर्गयोरङ्कू राय" बोद्धव्यः, 
पदेन यद्‌ गुणनं चत्‌ सङ्‌कलिताङ करणाय । एवं हि” समूलो वर्गैः संकमूलाधिको भवति ३ ६, रत्र 
घनाङ्कूरः २५ वगेमूलं ५ सङ्कलितभित्तिः"^ ६ “सकपदे'ति सङ्कलितकमेप्रकरमात्‌। एवं प्राप्त 
पदहतमिति केशा वर्गो घनतां“ मूलं वेतां” सैके पदं द्विगुणितस दलित प्राप्तं तत्र तत्‌सुष" 
“सेकपदाहतपददलमित्ि सङ्कलिते सम्पद्यमाने सहका धघनवभेरादयोरनिष्टदलनापत्तरिति 
प्रागेव पदस्य द्िगुणनं, समेन गूणो भक्तरच रूप एवावतिष्ठते इति । स्वगुणेन" संकपदे(न) 
पददनाहतमितीयति कमणि फलं स्यात्‌ ६०, यत्र समग्रं सङ्कलितं १५ वुर्माधि २ ‰ घनां १२५ 
सर्वेषां च संयोगः ६० ; श्रदलेन तु सैकपदघ्नं सैकपदं१ पदाहतमितीयति कम॑रि फलं स्यात्‌ 
१८०, यत्र समग्र वमेः २५ समग्रघनः“ १२५ सङ्कलितं तद्‌ दविगुणं ३० स्वेषां च योगः १८० \ 
प्रदलेन तद्‌ द्विगुणेन च चतुथं फलं स्यात्‌ ३६०, यत्र द्विगुणो? वर्गः ५० द्विगृणो षनः २५० 
चनुुणं सङ्कलितं ६० सवेषां च योगः" ३६०, तस्मादिष्टफलसिद्धये यथाकरणमेव साषीयः । 
ननु ` चेदमत्र प्रतिपाद्यं यदुतान्ते क्रियमाणं दलनं सवंमनिष्टस्थितिः, वगेषनयो रनिष्टनिवृत्तये 
---------- 

` वधः १६५। ` युक्तः । ' रज्जनीता । ° पदेना्यात्यमित्ति । ५ "लक्षिते पदे स्थानं 
यथापक्षे १५ भृमुपतत्‌ सङ्कलित 1 + इनः घनः । ° समूलवर्गात्‌ यतः सूत्रे त्रिः पदग्रहणे । 
` द्वि । ^ "पद॑जञं । *" घनस्यामुरी° । " घाताद्रपां शूतिनिष्यनः सैकपदपदव्धाद्धिवगेसम्मृलो । 
“वग घनी । ५ एवोपि । »* 'तानाप" । ५ "राया । ५ -नाकुरः ३५ वगेम्‌लः सङ्कलितमिति 
€ । “ वगेतो । *“ -संकूलि" । „^ तमसूत्रि । » गुणं । ५ ग्रगुणेन । ९ वर्गावरी । १ सेकपदध्नं 
सेक । * समग्र॑घनः । ९ द्विगुणेन । ५ योगः ३६ । = भ्स्थित्तिवगेञ्नामयो। 
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प्रागेव द्विगुणनं क्रियते । न तु सर्वादौ क्रियमाणेन द्विगुणेन व्गघनाविव सङ्कलित प्रकृतिरपि 
व्याप्येत येन चतुरगणं स्यात्‌, तावत्ति समये स्वतो दविगुणास्मकत्वे पुनद्िगृणेन तथाभावात्‌, 
ततद्च सङ्कलितसिद्धये चत्वारो माजकः कतव्य: पुनरपि वरगेघनौ दलीकृतावेव स्यातामिति । 
परामेव चतुभि्गुणयितव्यं ' सङ्कलितमिति ्रकृतिमितद्वाष्टगुणो भवन्ञष्टाभिविभज्य इत्यादि 
-युगकतेऽपि न क्म सिद्धम्‌ । उच्यते, द्विगुणितं पदमिति भविता तावद्‌ घनं, 
संकपदमिति पदेन ताडयिष्यमाणं रूपं क्षेपः वस्य । मूलतां प्रतिपत्स्यमानमपि द्विगुणीकृतम्‌ । 
नापि द्विगुणे राशौ योजनादुद्विगुणीक्कतं, यस्मादस्य संक्षेपस्य राशेः पदस्य च सेकस्य वधं 
विधीयमाने स्थानविभागप्रतयुतपन्नेन तावदिदं भवति यत्र न्यासः १० । ‹ एकराशिः, ५1 १ 
हितीयः, यथोक्तकरणरीत्या फलं, ५० । १० 1 ५। १, किन्तु द्विगुणेन पदेन पदवधो 
धनदैगम्याय रूपं वगेदैगृण्याय रूपेण वधः सङ्कलितदैगु्यायेति ` नात करटिचिद्दोषः, ङपवधजातौ 
ह्यत्र राशी पञ्चकसद्कलितसिद्धये भविष्यत इति । 


भ्रथ एकायत्तरेण यावतां राज्ञीनां वगंसंयोगो लघुकमंण ज्ञातुमिष्यते" तत्सङ्ख्यापदमा- 
लम्ब्य गणिताधंमार्यान्त्यपदमाह्‌- 


तत्‌ च्रिहूतं बगंसङकलितम्‌ । १०२॥। 


 तदित्यनेनानन्तरसूत्रसिदधं सङ्कलितङृतिधनेक्यं परा मृर्यते, तत्‌ त्रिभिभेक्तं वगेसङ्कलिंतं 
मवति । | | 


उदाह्रणम्‌-- 
एकादिवयपदाना कृतिसङ्कलितं च यदि वेत्सि ॥ ११६॥ 


तर पू्ंप्ररनात्यञ्चानामित्यपेकषयते, एकस्य द्वयोस्त्रयाणां चतुर्णां पञ्चानां च पृथक्पू- 
धव्वर्माः १।४। ६ । १६। २५। एतस्य, एषां युतिः ५५। लघुकमदम्‌--तत्‌ सङ्कलित- 
कुतिघनैक्यं १६५, त्रिभिहूं तं ५५, इदं तत्‌ । 


ग्रथ तथंव घनयोगा्थमार्यापूर्वाषेमाह- | 
सपदथदव्गेतोऽं धनसङ्कलितं स्वसङ्गुणं मवति । ` 


पदव्गस्य पदेन युतस्यार्धं स्वसर्गृणं घनसङ्कलितं भवति । सपदग्रहणस्य प्राड्निदंशे 
पदवर्गीकरणोत्तरकाले तत्न योगो, द्िगुणपदेत्यकरणात्‌ । 





‹ भाजयितव्याः । ^ गुरा । › यंग" । * घनमूल द्विगुणं १० । ` फलं ४०।१०।५।६। 
6 रूपे वयं संकलितायेति । ° ज्ञाततमि" । ° घनयोर्योगा" । 
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उदाहरणम्‌-- 
एकादिचयपदानां घनसङ्‌कलितं सखे कियद्‌ भवति । 
रादु दरानां प्रकथय 


एकादिवयेन दशानां राक्षीनां पथक्‌ षृथग्धनाः--१ । ८।१२७। ६४ । १२५] 

२१६९।३४३ । ५१२। ७२६ । १००० । एषां युतिः" ३८२५॥। एतस्या लचुकरममेदम्‌---पदस्य १० 
१००, सपद" ११०, ब्रतोऽधं ५५, एकादिचयेन श्रढीफलमित््यथेः", ग्रस्य वर्गः, २०२५ । 

भ्रथंकादिचयेन तावतां पदानां यानि यथास्वं पुथक्‌ पथक्‌ सङ्‌ कलितानि तेषां लघू- 
कमणा" संयोगं ज्ञापयितुमार्या(पराषै)माह-- 

दवियुतपदेन च गुणितं च्रिहूतं सङ्कलितसङ्कलितम्‌ । १०३ ॥ 

सपदपदवगेतोऽधेमित्यन्तमपेक्षयते, इहं गृण्यसाकाक्षत्वात्‌ पूवेप्रक्रन्ताथविश्चेषदयोतनात्स- 
जातीयस्वेगुणवाघनात्‌ । ततोऽयमथैः एकादिचयेन (य)च्छं ढीफलं तद्‌ द्वियुतेन पदेन गुणितं 
तरिभिभक्तं सङ्कलितसङ्कलितं भवति । 

उदाहरणम्‌-- 


तथेव सङ्कलितसङ्कलितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एकादिचयन ददानां परदानां प्रत्येकसङ्कलितसंयोमं प्रकथय । 
तत्र सङ्कलितानां पृथक्‌ पृथक्‌ न्यासः-- 
१।३।६। १०1 १५।२१।२८। ३६१४५।५१५। 
एषां युतिः २२० 1 एतस्या लघुकर्मेदम्‌--एकादिचयेन श्ेदीफलं ददाना ५५, एतद्‌ द्वियुतपदेन 
१२ गुरितं ६६०, त्रिहूतं २२०, एतत्‌ तत्‌ । 
करररूत्रम्‌-- 
संकपदवगताडितपदं द्विकोपेतपदगृणं भवति । 
। सडकलितकृतिघनानां सङ्कलितक्यं" चतुष्कहूतम्‌ ।॥ १०४ ॥ 


चिधा पदं स्थापयेत्‌ एकव सेकं वर्गङ्ितम्‌ अन्यत्र शुद्धमेव श्रपरवं द्विकोपेतं, ततस्तेषां 
णात्रचतुभि भेक्तव्यः,' तेन सङ्कलितसङ्कलितस्य वगंसङ्कलितस्य (घन)सङ्कलितस्य च योगो 
भवतति कमंलाघवेन । 


१ १।२८। ° युतिः ३० । २५) ९ तधंः १, । * सुपदं १*। 
^ श्रोशफल“ । ^ वर्गः ३० । ° केमेणां । “ युतिः २२। ^ कारण । “ “लितं चैक्यं । 
" जातश्च“ । 


१९१२ श्रेदीन्यवहारः 


उदाहरणम्‌-- 
सड कलितकृतिघनानां सङ कलितसमासमानं मे कथयः } 
षण्णां सखे पदानां गणयित्वा यदि विजानासि ॥ ११८ ॥ 
षण्णां सङ्कलितसङ्कलितस्य वगेसङ्कलितस्य (धनसङ्कलितस्य) च य: समासस्तं 
केथय । 
पदं ६, संक ७, व्भैः ४६, ताडितपदंः २६४, द्विकोपेतेन पदेन गुणितं २३५२, 
चतुष्कहृतं (५८८), एतत्‌" (तत्‌) । ५. 
एकाचकोत्तरेण पदानां वगेयोगादिकमुक्तवेष्टादयुत्तरेण तत्‌ प्रतिपादयितुमार्यामाहु-- 
द्िगुणितचयेन गणितं मृखसङ्गुणितं निरेकगच्छस्य । 
कृतिसङ्कलितेन युतं चयश्ृतिमुणितेन वंयुतिः ॥ १०५ ॥ 
 इष्टात्पदादिष्टादिनेष्टेनोत्तरेण द्विगुणेन श्रेढीफलं साषयेत्‌, तदनु तन्मखेन सङ्गुणितं 


सदिष्टपदस्य विरूपस्य सम्बन्धिना वगंसङ्कलितेनोत्त रवभ॑गुशितेन संयोजयेत्‌, एवमिष्टाचत्तर- 
गच्छैवंगं सङ्कलितं भवति । | 
उदाहरणम्‌-- | 
विकादि(त्रिक)वुद्धीनां पदानां तयः क्रमात्‌ । 
षण्णां गितवित्‌ तातां समासो मम कथ्यताम्‌ ।॥ ११६ ॥ 
प्रायं पदं द्वौ र द्वितीयं पञ्च ५ तृत्तीयमष्टौर म चतुथमेकादश ११ पञ्चमं (चतुदश) 
१४ षष्ठं सप्तदश १७, एषा ,द्विकादिव्रिकवृद्या स्थितानां षण्णां पदानामिमास्तावत्‌ क्रमात्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ कृतयो भवन्ति ४ । २५। ६४। १२१। १६६} २८६, श्रासां युतिः ६६६ । 
एतस्या लघुकमेदम्‌" । द्विगूणितचयेन न्यासः-- 


श्रा 1 | 
| ६ | ६ 


"व्येकपदे'त्यादिना शणितं १०२, मुखसङ्गुरिततं २०४, श्रथास्यंव गच्छस्य (६ निरेकस्य ५) 
कृतिसद्कलितेन 'तत्‌ त्रिहृतं वगेसङ्कलितमि'तिसिद्धन ५५ चयङ्ृत्या ६ गणिते(न) ४९५५ युतं 
६६९, एषा सा । 





` समासमध्यं । ^ ताडितपदं २६। ° गुशितं २३४२ । प्रतत । ५च युतं । 
" शरेणीफलं' । * पदं द्वौ द्वितीयमष्टौ । “ सप्ताद्च । ` भवन्ति ४1 २४। ६४। १२१। 
१६६ । १८६. । ““ लक्तक* । 


धेदीव्यवहारः १५३ 
इदानीमिष्टादततरेण सङ्कलितसङ्कलितायार्थामाह्‌-- 
इष्टायुत्तरगच्छंः पुववदानोय वरगसङ्कलितम्‌ । 
धेंढीगणितेन युतं दक्तितं सङ्कलितसङ्‌ककितम्‌ 1 १०६ ॥ 
: द्विगु शितचयेने'त्यादिनाः वगंसङ्कलितमानयेत्‌ तदनु इष्टायुत्तरगच्छः श्रदीफलमानीयः 
योजयेत्‌ । सा युतिदंलिता सतीदं सड्कलितसङ्‌कलितं भवति । 
उदाह रणम्‌-- 
तयादिपञ्चकवृद्धीनांः पदानां गरणक्रोत्तम । 
यानि सङ्कलितानि स्युः षण्णां तद्योगमुच्यताम्‌" !! १२० ॥ 
भराय पदं त्रयः ३ द्वितीथमष्टौ 5 तृतीयं नयोदल्ञ १३ चतु्थंमष्टादस १८ पञ्चमं 
नरयोविशतिः २३ षष्ठमष्टाविशतिःः २८, एषां व्यादिपञ्चकवृदुध्या° स्थितानां पदानां पृथक्‌ 


¢ 


पृथक्‌ सङ्कलितानीमानि ६। ३६। ६१ । १७१। २७६ । ४०६, एषां युतिः ६८६ ¦ प्र्या 
लघुकर्मेदम्‌ । पूरवबदगंसङ्कलितानयनार्थं द्विगुणेन चयेन न्यासः-- 


। श्रा | उ ग 
| ३ {१० | ६ 


भ्रतः '्विगुणितचयेनेत्यादि(ना) वेगं सङ्कलितं १ ८७६, एतच्छं ढी गणितेनेष्टादुत्तरप्रभवेनः 
६२ यूतं १६७२, दलितं ६८६, एतत्‌ तत्‌ । 
इष्टादिचयेन जातानां पदानां (ये) घनास्तेषां" योगानयनाथंमाहु-- 
भेढोफलस्य वगे प्रचयहते (चय) विष्टीनवदनेगुणम्‌ । 
मृखफल्वधं" निदध्यादिष्टादिचयेन धघनयोगः" ॥ १०७ ॥ 


इष्टायूत्त रगच्छंः श्रेढौफलमानीय वर्भयित्वा ताडयित्वोत्तरेण चपहीनम्‌खगुणमादि- 
फलयोवधं ^ तत्र योजयेत्‌, एवभिष्टादिचयेन स्थितानां पदानां ये घनास्तेषां योगो मवति } 


उदाहरणम्‌-- 
पञ्चादिद्विकवृद्धीनां पदानां ये क्रमाद्‌ घनाः 
चतुणां तत्समासेन गणयित्वा निगचताम्‌ ॥ १२१ ॥ 

भ्रां पदं पञ्च ५ द्वितीयं सप्त ७ तृतीयं नव € चतुर्थमेकादश ११, एषां पञ्चादि- 











' संकलितामार्याः । ° श्वयेनोत्पादिना । र श्रेणीफल° । * "पंचकवृद्धचादि । ^ यति 
संकलिताति स्युष्षस्मां तद्योग उच्य" । ^ त्रयोधिशत्तिः २३ षष्ठस्याष्टा* । * चवृद्ध । 
ˆ “चयेनोत्या" । " पतेच्छढग* । " धनयोगास्तेषां । "फलबन्ध । !* च घनयोगः । ` 
५ “योबेन्धं । * घना । व ` :. 1} | . .. 


¦ १५४ श्वेदीन्यवहारः 


दविकवद्ीनां पदानां पृथक्‌ पृथग्‌ इमे घनाः १२५। ३४३ ॥! ७२९ । १३३१, एषा युतिः 
२५२८ । एतस्या लघुकर्मदं तदर्थो न्यासः-- 
भ्राउ ग 
(५२४) 
रतः शरेदीफलं ३२, श्रस्य वेः १०२४, प्रचयेन रे हतः २०४८ ; मुखं ५ फलं ३२ वधः 
१६०, चय २ विहीनवदन- ३ गुणः ४८०? एतेन युतः" २५२८, एष सः । 
अनेन "द्विगुणि (त) चयेनेत्यादिनेष्टायुत्तरविषयेन वगंयोगाद्यानयना्ं प्रकरणे रूपा- 


४ 


चुत्तरमपि तदानेतुं शक्यते इति तस्थ तत्‌ त्रिहतं वमंसङ्कलितमि त्यादि कमं लघुकरणार्थम्‌ । 


इति व्याख्यातः श्रेदीव्यवहारो द्वितीयः । 


नका का शि 


+ २४द । १ हतं । १ मुखं ४ । * चयः २ विहीनक्दनम्‌ । ^ युतिः २४२८ । 


१५५. 


भ्र क्षे्व्यवेहारो व्याख्यायते 


इष्टावधिकः देशेकदेशः क्षवे, तदाश्रयो व्यवहारो श्रथेक्रियासाघनायोदिष्टः+ । ततरष्टेन 
परिच्छेदेन नियम्यमानदेशेकदेले तयश्रचतुरश्र(पञ्चाध)वृत्तघनुरादिभेदास्तत्तत्पदार्थस्वरूप- 
सश्चिवेशवशात्‌' प्रादुमवन्ति, तथा च तथा व्यपदेश्चं लभन्ते यथा सन्निवेशं क्षेत्रं धनुः कार्मु- 
केञ्चापमित्यादि व्यपदिश्यते । एवं करिदन्तादिक्ेत्रेषु* बोध्यमिति । एतस्मिन्‌ क्षेत्रेण तत्ममेदप्रति- 
मेदविधानाशक्तेः" जातिमात्रमाध्रित्य लक्षणं प्रवत्यम्‌ । तत्र दश क्षत्रनातयो भवन्ति, समच्रिभुजं, 
विसम त्रि)मुजं, विषमत्रिभजं, समचतुरश्रं, त्रिसमचतुरश्रं, द्विसमचतुरश्रं, विषमचतुरश्, 
द्िद्विसमचतुरश्रम्‌ श्रायतचतुरश्र, (वृत्तं), धनुरिति । एषामेव गणितेन सम्यक्‌ फलोपलब्िस्ता- 
न्येवोदिश्य लक्षयितव्यानि नेत राणि, तत्तत्कल्पनया तेषां तेषां तत्करणेन तत्फलानु सरणं, कल्पना 
तु समस्तस्यैव समस्तेन यथा गजदन्ताङृतेस्ति भुजेन, भ्रवेयववशेन वा यथा बालेन्दोस्िमुज- 
दयेन, तदेवं मुख्यामूख्यकल्पनीयेषु क्षेत्रेषु । श्रथेतानि, वस्तूनि व्यवहारं प्रयोजयन्ति यथा क्षेत्रफलं 
भुजः, भूमिः, मुखं, कोटिः, कणः, लम्बः, भ्रवधा", हृदयं, परिधिः, व्यासः, ज्या, शरश्चाप- 
मित्यादि । तत्र त्यश्ादिक्षेत्ेः तस्य सर्वाङ्गीणमङ्गुलहस्तादिमानं फलं क्षेत्रफल, व्यश्रचतुर- 
श्रादिसच्िवेशजननानि सूत्राणि भुजा, (यतर) लम्बपातः स भूमिः, यस्माच्च तत्तन्मुखं, 
भुज एवोच्छितिः"" कोटिः, तन्मूलाधितस्तिर्यगवस्थितो भुज एव तदा भुजः" कोटयग्रात्‌ 
भ्रामृजाग्रं प्रसृतं (सूत्रं) तत्र कर्णः, तत्र चतुरश्रे कोणात्कोणं गतं सुत्रं कणं, स नास्ति 
त्यश्चवुत्तचापेषु, उषरिष्टास्रान्ता(दोवलम्बितगुख्द्रन्यसूतर भूमिसम्पातावधि "^ लम्बः, लम्बविनि- 
परात्तविभक्ताया भूवो भागाववधे', विषमचतुरश्रपञ्चाश्वादेः" कोणस्पृण्वत्तन्यासाधं "^ हृदयं, 
समग्र श रीरपरिवेष्टनं परिधिः वृत्तवलयोऽतिप्रचुरः, वृत्तस्य परिधिमध्यमानं व्यासः, धनुराकृतौ 
क्षेत्र तु काष्ठरूपस्य मुजस्य प्रान्तद्यस्पृ्सूत्रं ज्या, घनता च शरः, एवं तद्वदाकृतियोगाद्‌ धनुः 
यथालोकम्‌, एषां चान्योन्योपायेनास्युपेयभाव इति ।* 


इदानीमेवंविषेऽस्मिन्‌ क्षत्रव्यवहारे क्षेत्रसम्भवासम्भवक्षेत्रवस्तुलामालाभें* चोप- 
लक्षयितुं कल्पनीयक्षत्राणि च विभक्तुं स्थूलं सूक्ष्मं फलंञ्चात्र ^ सोदाहरणं प्रदशेयितुमार्या- 


` -साघनीयेष्टो । * "पदाथेसरूप । र पूवं करिन्दतादिषु । भ क्षत्रेनत प्रभेद" । 
“कृते त्रिमु”। ^ व्यथै" *श्रवधि। ° जिर ^ त्यध्रादिक्ेत्रम्‌ । ** यवो) 
"* “वह्थितौ भूज एव तदा स एव च भुजः। ^ करणः! " ्रव्यसूप्रपातमभूमिसंपातो। 
^" भूवोऽवधि । "' 'पंचश्रौदेः । . ^ "व्याहसाधं । ** घनता धनुराकृतौ क्षेत्र 
चतुष्काठरूपस्य भुजस्य ॒प्रान्तद्यस्पृक्सूत्रं तद्वदाकृतियोगात्‌ ज्या एवं धनुः शये यथां 
लोकं एषां चाम्योन्यापायेन भ्युपायमाव इति । "८ कषेत्रव्यवहारक्ेत्रे संभवाससभागक्षेत्र" । 
"^ फलञ्चाह्‌ । 


१५६ क्षेत्रव्यवहारः 


सप्तकमाह-- 

एकस्माद्‌ भुजतोऽपरबाहयुतिरनो' समानहीना वा । 

ऋजुगतितोः वक्रगतियस्मादूना न तुल्याः (वा) ॥ १०८ ॥ 

पादवेभुजान्तरसंयुतिवधतोः म्‌ खहीनमङकृतियेषाम्‌ । 

क्षत्राणामभ्यविका तेषां लम्बावधावाप्तिः' | १०९ ॥ 

आयतसमचतुरश्रे द्वित्रिसमभुजे विषमचतुरश्चम्‌ । 

समविषमदिसममुजज्यधाण्यथ वृत्तचापे च। ११० ॥ 

क्षेत्राणि दल्ेतानि हि फलमेषां साधयेत्‌ स्वकरणे(न) । 

एतत्परिकल्पनयाऽन्येषां गज दन्तनेमिपूर्वाणाम्‌ ॥ १११॥ 

स्थूलफल त्रिचतुरभुजवाहुभरतिबाहुयोगदलघातः८ । 

अवेलमभ्बपाऽवभुजयोयेस्यान्तरमल्पकः तस्य ॥ ११२॥ 

मन्येषां क्षत्राणां हुरभ्रष्टं यथा त्रयोदक्षके । 

व्यश्नस्य भुजद्वितये त्रिगुणाष्टभुवः फलं स्थूलम्‌ ।। ११३ \। 

षड्युतमध्यधशतं" सु्ष्मं षष्टिः प्रजायते यस्मात्‌ । 

सुक्ष्मफलस्यंवाहूं साधनकरणानि वक्ष्यामि ॥ ११४ ॥ 

व्यश्च" ्रयाशां भुजानां चतुरश्रे चतुर्णां मध्यात्‌ य एको भूजस्तस्मादन्यमुजयोगः तस्वै- 
कंस्य भूजस्य समं ˆ नो भवति, कूत एव तत्तस्मादूनः, साम्यमात्केणेव क्षेत्रासम्भवः । यथा 
द्शहस्तस्य सुतस्य सम्भूय दरहस्ताभ्यां सवाभ्यां सह संयोगो निरन्तरालो भवति तथा क्षेच- 
भरदशितप्रकरारे” मुजपरिगतेन च क्षेत्रेण भवितव्यं, गर्भ्कितक्षत्रेण च भुजपरिगतेन, श्रन्यथा 
तु सूत्रमात्र तत्‌ । यदि भूजायोगादधिकस्तु" मुजो भवति तदा तस्य कौटिल्यं विना नक्षत्र 
सम्मवः, त च भुजः कुटिल इष्यते (त्रिभु)जादिक्षेत्रेष्विति वस्तुस्थितिः, सेव तदनुसरणासमर्थानां 
गृरुणा प्रदर्दयंते । तथा हि यदेवं पृच्छेयथा-- 
विशतिरष्टौ द्वादश हस्ता (वि)षमत्रिबाहुनि" भुजाः । 
निशतिरष्टौ दश वा क्षेत्रफलं तत्र क्रि कथय ॥ 

इति, तदा स एवंविधक्षेनासम्मवेनवोत्तरितव्यः?, आच प्रदं एकस्य * भुजस्येतरभुजयोगसाम्या- 





 एकस्माद्‌बजतो यरवाद्रयु । २ शततिते। दरुवति ततल्या । * पास्समु" 1 
` 'धिकास्तेषां लम्बावधाव्याप्तिः। \ दशैता विहं ¦ * स्थूलं फलं । “ त्रिचतुर्मुजे वाङ्खंपति- 
बाहुयोगः द“ । ^ "भुजयोस्तांतर” । * षड्यतमाव्यि" । ^ सायक" । ५ श्रशवे । १२ सुम । 
'" संयोगे । ५ रकार । ५ भुजान्तरयोगादधथिकस्य । ^ विता । *“ प्रदिष्येते । ^ हस्ताच्च 
समत्रिवाद्कनि 1 * श्नैवांतरि*। २ एकस्थे । 
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च्खेषेऽधिकत्वात्‌ । गणितमप्येवमेवाह", तथा हि प्रथमे तावरंकषेत्रे भुजाः २०, ८, १ २, एषां यति 
४०, भ्रस्याः दलं २०, चतुर्धा २० । २० । २० । २०, भुजहीनं ० । १२।८। 
२०, वधः ०, भ्रतः पदम्‌ ०, एतद्‌ गणितम्‌ । फलस्य शून्यत्वं क्षेत्रासम्भवत्वंर विभावयति । 
सम्भवतः क्षत्रस्य निष्परिमाणत्वाभावात्‌ सपरिमाणमेव कषेत्रं, कषेत्रकलमेव हि क्षत्र 
परिकरस्तु शेषः । द्वितीयक्षत्रे खल्वपि भुजाः २०} ठ 1 १०, एषां युत्ति ३८, अस्या दलं १६, 
चतुर्धा १६।१६।१९।१६, भृजहीनं १।११।६।१६., तद्वधः १८८१, ग्रतः पदमिति नैतत्‌ 
पदयोग्यमवगं राशित्वात्‌ । धनस्य तावद्व्गो धनम्‌ ऋणस्यापि, ऋणमृणघ्नं धनमेव ह्येवमृणस्थ 
वर्गो घनतामियादिति न्यायमूलाद्वचनात्‌, तत्र कतो वगेस्य ऋणात्मकस्य सम्भवः । भथोच्यते-- 
धनत्मकतंकस्वभावोऽपि वर्मराशिः ऋणातमकेन, रूपेण गुरितः स्यादेव ऋणात्मक इति । 
भवत्येतत्‌ न तु बगंराक्षिः ; वर्गो ह्यवगगंगितो वर्गत्वादपहीयते, ने च वर्गो गणः, तेन वग॑तां 
जातुमिच्छति करिचत्‌ वयोघतिः (कतव्य), स एव तु" वर्योवंगेराशित्वमायाति, व्वभेवधस्तु 
वगः" । श्रथाप्युच्यते रूपस्य वे राशित्वात्तेन वगेत्वं न विहन्तीति । तत्र रूपस्य ऋणात्मकत्वे 
वत्वासिद्धिः तस्यापि ; तद्‌ बाहुघातस्मूत्थमिति च॑तत्‌*" सवेवस्तुपर्यनुयोगः । अथाप्युच्यते-- 
वगेरारिरेवात्मनः\' प्रतिपद्यमानमृणतां व्रजेदिति । भवत्येवं वर्गपतितो राशिः, स तु पत्तिततत्वा- 
चनिवृत्तार्थो* विनष्ट इति तस्यानात्मनः कृतो" सात्वं धनत्वं वा । नेन्वयोज्यो बीजादिवत 
व्यक्तं ततो वा तच्ोध्यमप्यगोध्यमविनाशि ऋणात्मक" चेष्यते । सत्यमिष्यते न तु तस्य 
तथाविधस्येवं पृथम्‌ गुणभागवगेवनम्‌लादिकर्माणि ^ सम्भवन्ति," तयो रायन्ययराद्योरेकवद- 
भावस्य न्यायलब्धस्योक्तत्नात्‌ अव्यक्तकरणीनां च (रज्जुः) सा वेकराशिवदिष्ति। अपिच 
चऋछणात्मकवरगेश्य कीदुशेन मूलेन भवितव्यम्‌ ? च धनेन तस्य“ तथातिधवर्गप्रत्यायनात्‌; 
एवमृणेन च न, न च मूलद्रयमस्ति । यचेकं धनात्मकपरं ऋणात्मक, तयोर्च घातो वं 
ऋणं च स्थादिति सम्भवे वा नासौ वगंः विसदृशयोवंधात्‌, मृलयोरपि च तयोः परस्परं 
निरवशञेषशुद्धेः शृन्यफलतापत्तिः । पनरपि च तथाविधवर्यात्‌ मूलानयनदोषः* क्षेत्रफलामावस्च, 
्षे्रासम्भवसिद्धिः प्रकृत इति । 


सम्भवतामपि च क्षेत्राणां येषां मृखोनम्‌ वगः" पाश्वंमुजयोरन्त रयुत्योवंघादमभ्यधिकोर 
भवति तेषामेव लम्बावधयोरवाप्तिभवति नेतराणामिति तामेव कल्पनां प्रतिथिक्षयति । 


` “मथेवमेवाहं । ` भुजहीनं १२ । ८ । २१. द्विः अत पदम्‌ । °। 
१ क्षेासंमवं । ` भुजहीनं १ +। ११। १६। १६। तद्वधः १८८ +) ` ऋणा ऋणमेव 
` ऋणस्य वर्गो । “ वगंराश्िनृणाः। *त। “वर्गो वगंवदस्तृन। ^ “सिद्धेः। 


^° चेत्‌ । * “शितेवात्यतः । ५ प्रतित्वा° । ^ ऊतो । ^ नन्वयोग्यो बीजादि। “ नाचि 
नियाव्मकं । ५५ "वगेतन्म" ¦ ** संभवति । “ ततः । "“ “मृणेन च न च मृकेव च । “ तथाविघ- 
वगेत्पानयन" । * “वग । र च्युत्योवधा" । » "वभयो । 
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षडविरशतिस्तु त्यंशा" (उयंशा)ष्टाविशतिर्भुजौ यस्य । 
त्रिभुजस्य दक धरित्री तस्यावाषेः समाचक्ष्व ॥ 


इति प्रश्ने, सम्भवति तावत्कषेत्रं यतोऽत्र महाभुजो महीददका* इतरभुजयुतेरष्टादिकाया 
ऊन एव, श्रवधासम्बन्धस्त्वत्विष्यते यथा पार्व॑भुजयोः [२९ | २६| कृती [६७१ | ७<६| 


प्रनयोविवरं* १२, मूहृतं १, भूमौ ऋणघनं ४५ ५९, अनयोदेले [२२ | २<] एते अव(षे) । 
प्राभ्यां लम्बो यथा भ्रवघावरगे, [४६४ भुजवर्गात्‌^ | ४ ७९| ऊनात्‌* १२५४२] मूलं |१ 


एष लम्बः लम्बावधानवाप्तिय॑था' त्रिभूमिके चतुष्पञ्चभूजे चयश्वे, तथा च पाद्वंभजयोः ४।५ 
कृत्यो १६।२५ चवर" ९, भूम्या ३ हृतं २, भूमौ ऋणधनं ० ६, तदलं ० । ३, एते भ्रवघे'। 
न॒चोपपद्यते। न हि बून्यं भूमेरावाघा भवति, मूखण्डद्रयात्मक(त्वाच्च) तयोः" । प्रायेण 
भृजकोटिक्णवति क्षेत्रे मृजकोट्यो रन्यतर भूमित्वेऽवघालम्बानवाप्तिः, तत्र॒ हि भुजस्य भूमित्वे 
कोटितुल्यो लम्बः कोटेश्च भूजतुल्यो, यो. यस्य तुल्यः स तत्सूत्रेणैव सम्भवति । सम्भवतामपि च 
तेषां षडेव? स्वकरणानेतन्यफलानि । 

आयतचतुर्रं यथा दवादश पञ्च द्वादद" पञ्च भुजा यस्येत्याद्यायतं चतुर्बाहुः," सम- 
चतुरं यथा "वदनं ^ पञ्च धरित्री“ पञ्च॑व भुजौ च तादृशौ यस्ये"ति, (त्रिसमचतुरश्रं यथा) 
"वित्‌ सनव घरिधी शेषमुजाः पञ्चविशतियंस्ये त्यादि यन्निबोध्यं तत्क्षेत्रं त्रि समचतुरशं, 
विषमचतुरश्रं यथा “भूमिः षष्टिवेदनं पञ्चकृतिस्सा द्विसङ्गुणैकभुजः त्रिसत्‌ सनवेत्यपरो~ भजो 
यस्ये"ति तु विषमचतुर्रं,"^ द्विसतमचतुरश्रं यथा “मूवदने चाष्टमिते त्रयो भूजस्पप्तकोऽपरो “ 
यस्ये"ति, भुजत्रथमपि (सममिति समत्रिभूजं, भूजत्रयमपि विषममिति ) विषमत्रिबाहुकविषयं, 
(भूमिः) पञ्चदशर त्रयोदशभूजावित्यादि द्वि्मबाहुत्यश्चमिति*, तिभुजानि त्रीण्येव 
पञ्चेव चतुर्भृजानि चेत्यष्टौ," वृत्तं^ नवमं क्षेत्रं, दशमं नुः । एतयो रभिवा(ने) केचित्त 
धनुषो वृत्तंकखण्डत्वा्नवैव क्षेत्राणि समासख्यन्‌ यथा दतु नैतत्तथा तत्करणावसर एव 
भविष्यति । अपरे तु धनुषि प्रत्याख्याते द्वि्धिसमभुजमुपसद्ख्यातवन्तः, भूमृखतो ~ 
मजग्रतिभजतः साम्यनियमेनोत्पन्नमायतचतुरश्रं पर्युंदस्य द्वौ द्वौ भूजौ यस्य समौ तद्‌ 
दवि्ि्मभुजं, परिशिष्टं समद्धिभुजस्य" प्रकारान्तरमेवेति तत्राहः । द्विसमभुजस्यायं 
भेदो न तेन सदहासमशी्षिकामहैतीति  पक्षयति, यदुत यः कदचन मजो भूः“ कल्पनीयो 


^ षड्धिशतिसिशा । ° भरित्री तस्याधमिं ।  महादशकः । “वरे । ` भ्रवधव" । 
^ वर्मांत्‌ । ° अनात्‌ 1 ˆ यष। ^ लम्बवेधा*। ५ कृत्य १६ । २५ विवरं । “ अवमे । 
१चयोः। ५ दशैव । "द्वादक्ञे। “ मुजाच्यायतं चतुर्बाहु! ^ वंदनं । “ घत्री। 
५८ स॒नवात्य ! ५ रश्रं त्रयमपि समं सेम । ° भूजोः स । " भूजे त्रयमपि । ^ दशः। 
" "बाहुनि व्यश्च । » चेति श्रष्ट । ^ वृतं । *« भूमृरूयतो । » तद्‌ विषमुद्विभज परिशिष्ट 
ममद्विभृजात्‌ । = सहसमशशीषिकामहंतीत्‌ । “^ भू न । 
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यदि लम्बेनार्थः स्यादिति भूवि परिसमाप्यते नतु क्षे्रमन्थदित्यनषसङख्येयम । 
भ्रायतचतुरश्रेऽपि तुल्यमिति चेत्न, तस्य वं प्रकृत्यर्थं तत्र॒ विशेषत उत्पादनात्‌ पृथक्भसिष्या 
प्रवानत्वात्‌ । तथा च वगेप्रङृतौ तदुत्पादनं क्रियते-- 


भुजस्य कृतिरिष्टस्य भक्तोनेष्टेन तद्लम्‌ । 
कोटिरिष्टाधिका कणंश्चतुरश्नायतस्य ते ॥ 
उदाह्रणम्‌--इष्टस्य भुजस्य ३ कतिः ६., इष्टेन १ भक्ता ६ इष्टेनैव १ ऊना) 
तदलं कोटिः ४, इष्टाधिका ५ कणेः । एवमेते भूजको दिकर्णेः समुदितंस्चतुरश्रक्षेबोत्पत्तिः, 
उपयो (ग )इचास्य यथा 
| गृणके वगंयोमेध्ये तत्पदाधो भुजक्रुती । 
केचित्प्राक्कथिते तत्र वकेणाहती तयोः ॥ 
अन्तरस्य कृतिः क्षेपस्तत्कोटिः प्रथमं पदम्‌ । 
ऋजुहत्यन्तरं' शयेष्ठं र्पक्षेपेऽन्तरोदते ॥ 


उदाहेरणम्‌--कस्य वेः पञ्चपञ्चाशता गुणित एकेन युतो मूलदो भवति । 


५९ 

(५५ । ९ 
गुणके ५५. अनयोः ३।८ व्गेयोः ६ । ६४ मध्यैः तुत्ये सति तत्पदयोरूनाधिकयोः 
क्रमेण ३ । ८ केचित्पराक्कथिते भुजभरुती ३। ५ श्रधः स्थाप्येते | १| < | तत्र वच्रकेणाहती 


१५ । २४, तयोरन्तरं ६, तस्य कतिः ८१, क्षेपोऽयम्‌, तत्कोटिः ४ प्रथमं पदं, ऋ जुहत्योः 
६ । ४० अन्तरं ३१ ज्येष्ठपदम्‌, एते माद्य द्वितीयपदे ४। २३१ वच्हत्यन्तरे(ग) उद्धते रूपक्षेपस्य 
पदे भवतः, अनुःदृते तु वज्हत्यन्तरकृतियुक्ते एव । एवं चतुरश्नस्यामितः उपयोगो दशितः । 
मरन्यद्चोपयोगस्तत्रंव भूयसोक्तः । एवं दश्चेवेति सिद्धमवधारणम्‌ । यानि तु गजदन्तादीनि 
तेषां वक्ष्यमाणानुसारमेतदन्यतमकत्पनेयतदीयंरेव करणेः फलातयनम्‌ । तच्च फलानयनं 
केचिद्‌ द्विधा कूवन्ति, यथा- 


^स्थुलफलं! त्रिचतुर्मृजवाहु प्रतिबाहूयोगदलघातः° । 
भूजयोगाधचतुष्टयभुजोनघातात्‌ पदं सूक्ष्मम्‌ ॥' 
इति । तत्र स्थलं फलं, नाम तेन भवितव्यं यत्तु तात्विकफलप्रत्यासक्नं” न तु दुरान्तरम्‌" । न 
चैतत्स्थूलफलकरणं, तत्तु" वह्न्तरितं फलं दृश्यते क्षेत्रविशेषे, यथात्रयोदश्षकबाह्लोदचतुधिशति- 


` व्ह । ` अनयोः ३९१८ वगंयोः £ । ६४ मध्ये । २ छते भुक्ते । > शश्रयामिन । 
“ क्वेति । ` स्थूलं फलं । “ “मजे वाहुप्रतिवाहुंयो" । “ “चतुष्टयेभुजन* । ^ “स्थूलो फलेत । 
“ त्वात्वि“ । " रांतरं । ^ तत्सु । 
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मूमिकस्य त्रिभुजस्य बाहुप्रतिबाहुयोगदलवातः षद्युतमध्यधंशतं' १५६, सूक्ष्मं षष्टिः ६० 
प्रजायते । तथा चैवंर स्थलफलकरणं, सृषमं तु "मुजयुतिदलं चतुर्धा भूजहीनं तद्वधात्पदं गणितम्‌ । 
एकस्तावद्वाहुप्रतिबाहुयोगः २६ अपरः २४, अनयोदेले १३। १२, श्रनयोर्घातः १५६ । 
श्रथ सूकष्मफलक्म--मूजानां २४ । १३। १३ योगस्य ५० दलं २५५ चतुर्धा २५ । २५। 
२५. । २५. भुजैः करमेणोनं १। १२। १२। २५, एषां घातात्‌ ३६०० पदं ६०, एतत्‌ सूक्ष्मम्‌ । 
यत एवं तस्मात्सृक्ष्मफलस्येवानयनकरणोपपत्तिः । | 
ग्रथानयोस्तात्विकमच्यते---स्थूलादन्यत्‌, श्रसम्भवतोऽपि क्षेत्रस्य स्थूलफलदशेनात्‌, 
विस्षतिभूमिकस्य तयोदश्तप्तकबाह्वोस्त्यश्चस्य शतफला (वा)प्तेः, तथा च बाहुप्रतिनहुयोगौ 
२० । २०, तथोरदटे १० । १०, तयोर्घातः १०० । यत्र च क्षेतरस्येव सम्भवो नास्ति कस्तत्र 
्ेत्रफलावगमः, भ्रसम्भवर्च कषेव्रस्यैकस्माद्िशत्निकाद्‌ भुजादपंरबाहुयुतेः समत्वात्‌ । अ्रवधयोर्च 
स्वस्वभुजे(न) समत्वाल्लम्बाभावः, तथा हि पादवेभुजयोः १३ । ७ कृती १६६ । ४६, ग्रनयो- 
विवरं १२०, भृपरिमाणेन" २० हृतं ६, ऋणधनं भूमौ १४ । २६, तदले' ७ 1 १३ अवध, 
महती १३ वहदभुजे १३, परि(शि)ष्टा ७ ब्रल्पमुजे ७, राभ्यां च लम्बाभावः, यतः अवधावयस 
१६६ भृजवर्गात्‌ १६६ ऊनात्‌ ०, मूलं ०, लभ्वः। यत्र च क्षेत्रे उभयतोऽपि लम्बाभावस्तत्र न 
क्षेत्रफलस्य सृक्ष्मस्यावाप्तिः, नापि तत्क्षेत्रं स्यात्‌, शुन्यलम्बत्वे मृखमभूमिविश्टेषा भावे क्षेत्रत्वा- 
भावात्‌+। सूक्ष्मफलं त्वेवंविधे क्षेत्राभासे नैवायाति, तथा च भुजाः २०।१३।७।०; एषां युतिः 
४०, अतो दलं २०, भूजरहीनं ० । ७। १३ । २०, एषां वधः शून्यम्‌, अतः पदमपि शुन्यमेव । 
` तस्मात्तात्विकमेतत्तदानुमितस्यैव साधनकरणानि सामान्यविशेषमावापादननः चापपञ्चाश्व- 
लक्षण्येन वक्ष्यन्ते । यैस्तुः स्थूलफलमुक्तं तेषामत्पान्तरावलम्बपाइवं जेषु संवादागमान्मिथ्या- 
वाप्तिर्जाता । संवादस्थानं चैषां प्रथमं तावत्‌ समचतुरश्रमेव, पञ्चकबाहुके तस्मिन्‌ बाहृपरति- 
बाहूयोगौ १० । १०, अनयोदले ५ । ५, अनयो्घातः २५, सूक्ष्मं फलं चतदेव यथा भजयुतिः 
२०, दलं १०, चतुर्धा १० । १० । १० । १०, भुजहीनं ५.।५। ५ । ५" तद्वधः ६२९५, अत 
पदं २५; आयतचतुरश्रमपि, पञ्चकभूवदनं त्रिकबाहौ तस्मिन्‌ भूजय॒तिः १६, दलं ८, चतुर्धा 
८1८ । द 1 ८, भूजहीनं ३। ५.1 ३।५, तद्रधात्‌^ २२५. पदं १५, एतत्‌ सूष्षमम्‌, स्थूलमपि 
च (बाहपरति) बाहुयोगौ १०। ६, दले ५। ३, भ्रनयोर्घातः १५ । रात्ता च यथा सप्तकभूभुज 
पञ्चकमृखभजे च द्विद्विसमचतुरथरे, तत्र॒ हि सूक्ष्मं फलं भुजयृतिः २४, दलं १२, चतुर्धा 
१२1 १२। १२। १२, भुजहीनं ५.। ७ । ५.। ७, तद्वधः ११२५ अतः पद ३५५ स्थूलफल 
तु बाहूप्रतिबाहूयोगौ १२। १२, श्रनयोदंलं & । ६, अनयोर्घातः ३९, रूपमात्रान्तरितत्वादत्र 
प्रत्यासन्नता । दुरान्तरताविषयस्तु दशित एव । अथ कीदुशि स्थानं संवादः प्रत्यासन्नता 
दूरान्तरता वा, भ्रवलम्बपास्वेभजसाम्यात्पान्तरबह्वन्तरवत्‌ करमेण । 





° "घातात्षज्युतमप्यधे* । ° च । २ कृति। * ऊपरि" । ^ तदल ।  कषत्रतरत्वा। 
° विशोेषाभाः । “ "कभवंदने । ^ उद्रधात्‌ 1 * “रत । “' वहुंतरवत्स । 
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(समलम्बचतुरश्रच्यश्चयोः क्षे्रफलानयनायार्यामाह ) - 


समलम्बकचतुरशं ज्यश्र क्षेत्रे च जायते गणित (म्‌) । 
भृवदनसमासाष मध्यमलम्बेन सङ्गुणितम्‌ ॥ ११९५ ॥ 


समचतुरश्रं दित्रिसमभुजं च तुल्यपाश्वं भुजं समलम्बक, तेषामेव समभूखण्डकरणादधं- 
लम्बनिपातस्य समलम्बत्वम्‌, तस्मिन्‌ समलम्बके चतुरश्रे यस्मिन्कस्मिरिचत्‌ व्यश्रे च भूवदन- 
गदलं मध्यमेन मध्यभवेन लम्बन गुणितं सत्‌ गितं जायते । 


उदाहरणम्‌- 
समचतुरश्रः कषेत्रं बाहुसमा वक्त्रभूमिलम्बाःः स्युः। 
तेऽध्यघंहस्तसङ्ख्याः" कथय ससे किं फलं तत्र ॥ १२२॥ 

समचतुरश्रे तावद्रवत्रभूमिलम्बाः" बाहुसमाः स्युः, नात्र लम्बपरिच्छेदःः प्राचार्यपरिचय- 


योपयुज्यते,* किन्तु ते यत्र पञ्चापि सार्घेकहस्तसङ्ल्यास्तच्र संक्षेपमाशित्य न तु लौकिकयरानया 
कलं कथय । 


न्यासः 


३ वदनम्‌ 
भ म 


॥ 
बा! 





करणम्‌--मूः ३, वदनं ३, अनयोः समासः ३, ब्रस्य दलं ३, मध्यमलंम्बेन ३ 
सड्गुणितं ९, अतोः लन्घं हस्तौ २ श्रङ्गलानि+ षट्‌ । 


द्वितीयोदाहरणम्‌- 


यत्रायतचतुरश्रे* भूवदने साधंपञ्चकरसङ्ख्ये । 
पारव भुजमध्यलम्बास्व्रहस्तकास्तत्र वद॒ गणितम्‌ ।॥ १२३ ॥ 


यत्राय(त)चतुरश्रे भूमिमृखं च पञ्चहस्ता भ्रङ्गुलानि च द्वादश प्रत्येकं तथा पाश्वंभजौ 
लम्बरचेति चरयोऽपि प्रत्येकं त्रयो हृस्तास्तसिमिन गणितं वदेति । 





कषत्रं । समरचः । वक्तभु"। ` तेप्यर्घः। ^ "लम्ब । \ "परिखेद । 
° "परिच्यपि" । ^श्ररतो। ` श्रगुलानि । " यत्रयेत । 
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न्पासः--~ | वदनम्‌ 
भुजःरे रम्ब ३ भूजः 


११ श. 
र्षः 


करणम्‌--म्‌ः ‰, वदनं र अनयोः समासः ११, (अस्य दलं ११), मध्यमलम्बेन ३ 
॥\ + 


सङ्गणितं | ३ |, ग्रतो लब्धं हस्ताः १६ भ्रङ्गुलानि' द्वादश १२। 

उमयोरप्युदाहरण वाक्ययोूवदनलम्बमात्रोपयोगे पारवंमुजोपादानं समलम्बकत्व- 
प्रदक्षेनार्थ॑म्‌ ! अनयोश्च क्षेत्रयोः स्थूलमपि सूक्ष्ममेव फलं, यतः (प्रथमोदाहरणे) बाहु प्रतिबाहु- 
योगौ ३।३, (दलितौ ३ | ३), प्रतयोर्षातिः $, लब्धं तदेव हस्तौ २ प्रङ्गुलानिः &; 
(द्वितीये तु बाहुप्रतिबाहृयोगौ ११1 ६9, प्रनयोदंके ११ | ३, अनयोर्घातिः १३, ग्रतो (ल)ब्धं तदेव 
हस्ताः षोड प्रद्गुलानि दादश । वक्ष्यमाणेनापि करपेनास्य संवादः» यतः (प्रथमोदाहरणे) मुज- 
यत्ति; ६, अतो दलं ३, चतुर्घा २ ।३।३।३' भुजहीनं | १|३| ( ३ | ३ ), तदधः" (६१), 
अतः पदं | ९ (. अतो लब्धं तदेव हस्तौ २ अङ्गुलानि षट्‌ ६; तथा (च द्वितीयोदाहरणे) भजयुतिः 


१७, दलं | १९ | चतुर्धाः | १९१९ | (१९ । १६), भुजहीनं | ‡ | ११ |२। १३॥ तद्वषः 
१०८९, अतः पदं २१, अतो लब्धं तदेव हस्ताः १६ प्रद्गुलानि १२। 
उदाह्रणम्‌-- | 
पादोनाम्यधिकचतुस्विहस्तसङल्यो भुजो धरा व्यभ्रे । 
तार्धत्रिकरा लम्बस्त्रहस्तकस्तत्फलंˆ किं स्यात्‌ ॥ १२४ ॥\. 


तरयो हस्ता अष्टाद्ाङ्गुलान्येको भूजः, त्रयो हस्ताः षडङ्गुलानि द्वितीयो भुजः, 
मूभिस्त्रयो हस्ताः इादशाङ्गुलानि , चयो हस्ता लम्बः, एवं वस्तुनि च्यश्रे फलं किं स्यात्‌ । 


न्यासः 





* समाः ४९। २ श्रगुलानि । ° भ्रं" ६ । * सवादः । ` तद्वषः'""* ““"॥ ˆ चत्तरषा । 
« नादो । < लम्बः । ^ द्वितीयः रयो हस्ता द्वादशांगुल “1 
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करमे--भूः $, वदनं (०), अनयोः समासः ई, भ्रं, $, लम्बेन ३ सङ्गुणितं |" 

(लब्धं ह ५) प्रं £ । स्थूलं फलमपि बाहुप्रतिबाहुयोमौ $ | ७, ब्रनयोद॑े {| 9 प्रनयोषतिः 
४१ । श्रतराधिकौ पारर्वमुजौ लम्बात्‌, ्रतः स्थूलमपि सुकष्मभागातिरिक्तमत्पच्नम्‌ । 


अथात्र लम्बावधानुसरणाम्‌--पास्वंभुजयोरन्तरं' १, संयतिः (७), वधः ९, प्रतो- 
ऽधिका मुखहीनभूकृतिः ४९, तस्मादस्त्यत्र लम्बावधावास्तिः । तक्ावघानयनं तावत्‌ त्यश्चस्य 
पादवंभुजयोः" १५ | १३ कृतिविवरं ९, भूहतं १, ऋणं धनं भूमौ |< | ९ |, तदलं (४ | ९ ^ श्रववे । 


(लघ्वी लघुमृजे) महती" वृहेदुभुजे । लम्बः खत्वपि, ग्रवधाया; ५ वगः ३५. श्रनेन मूजवर्गात्‌, 
११६ उनात्‌ £, श्रतो मूलं ३, एष लम्बः, तथा श्रवधायाः‹ || वर्गेण |९९| भुजवर्गात्‌ २२५ 


ऊनात्‌ ६, मूलं ३। 


त्रस्य फलसंवादः, (यया) मुजयृतिः २, दलं < २१, चतुर्धा २१ | २१ | २१ | २१, भूजहीनं 
२३ २.१, तद्रधात्‌ पदं, २३, श्रतो लन्धं तदेव ह्‌ ५ भ्रं ६ । 

कथं पुनः स्थूलसूक्ष्मकरममणोः संवादः ? पृथक्‌ पृथक्‌” स्थाने द्यते क्मणी. बाहुश्रति- 
बहयोगदलघातात्मके हि स्थूलम्‌, भूवदनसमासार्धमध्यमलम्बवधस्वरूपे तु सृक्ष्मम्‌, संवादेच 
स्थूलसूकष्मत्वानु(पपत्तिः, व्यतिरेके, च व्यसंवादे क्वचित्‌ संवादोऽपि न युज्यते लक्षणयोर्भेदात्‌ । 
न हि सद्कलितकरणयोः शसंकपदे "तयस्य "पदयुतपदवरगे त्यस्य च संवादविसंवादौ स्तः, व्गेवनप्रतयु 
त्यन्नकरणेन विकल्पनेव** उच्यते । पृथक्‌ पृथक्‌ "^ स्थानत्वेऽपि कर्मणोः संवादो मवति सङ्कलित- 
यत्पञ्च वगेवनकरणाविकल्पवत्‌, लोकेऽपि च धूमस्य दाहकत्वस्य च वङ्धिङ्ञापनेन । बाहु- 
प्रतिबाहु योगदलयोरभूवदनसमासार्धंलम्बयोरच ^ समायतचतुरश्र तुल्यत्वात्पाश्व॑भुजलम्बानां 
तुल्यत्वे तत्र मूजयोगा्ंस्य लम्बेनाविज्ञेषात्‌ (संवादः) ; यत्र तु लम्ब्य पारवेभुजयोगाधेस्य 
विक्ञेषस्तत्र संवादो दूर भ्रष्टः । तत्त: संवादस्थसद्रुरभ्नष्टताना"^ च गतिमाचायं एव सूचितवान्‌ 
अवलम्नपारवंभुजे 'त्याचावदन्‌" । ग्रवलम्बपादवं मृजयौ रल्पान्त रत्वे पलान्तरवचनं हि तदन्तरा- 
भावदुरान्तरत्वयोश्च फलसंवाददूरभ्रंशावपि गमयति । 


अत्राप्युदाहरणवाक्ये भृजोपादानं समलम्बताप्रतिपादनार्थम्‌ । तक्ष्यमाराकेरणेन 





 *अवं ४1 र व्राधिकौ पाश्वंभूजा। › “र्तरं २। " पाइनं*। ^ महती 
वृहती । ^ भुजवर्गात्‌ १६६ ¦ *भ्रवधायः। ` ^दल) ^ पदं २१} “पृ 
`` मुवदषसमासार्धं" । ५ व्यतरे । ५ युज्येत ! ५ प्र्युपन्न करेन विकल्पना वा । पप्र । 
"^ *योभवदनसमार्घं* । “ पार्वंयुगाधं"। " दरम्रशात्तः। "^ "लहर । 


” श्यात्यावदन्‌ । 


१६४ क्षेत्रव्यवहारः 


उदाहूरणम्‌-- 
तुल्यत्रिभुजे भूमिः सार्घष्टौ लम्बकः कराः स । 
ग्रष्टौ तथाऽङ्गुलानि श्यंशौ च कियत्‌ फलं तत्र ॥ १२५ ॥ 


सर्वर्भजैस्तुल्यं त्रिभूजं तुत्यत्निभूजं न॒ तु तुल्यास्तरयो मुजा यस्येति, एवं हि भूम 
संकीतंनाच्चतुर्मुजा वाप्तिस्तच्चः न प्रकृतं (त्रय)भ्रेणान्तरितत्वात्‌ । तस्माद्‌ द्वितीयमिव 
उयश्रमेवोदाह्हियत इति । एवंविधे व्यभ्रे भूमिरणष्टौ हस्ता द्वादशड्गुलयुक्ता भुजावपि तुल्य- 
त्वाभिधानात्‌ " लम्बर सप्त हस्ता भ्रष्टावङ्गुलानि दौ चाड्गुलत्रिमामौ, तत्र {कि क्षेत्रफलम्‌ । 


न्यासः 





# = 
° हस्ताः 


कम--भूः | १३ ( (मुखं ०), अनयोः समासः (१९), प्रतोऽधं १९, मध्यमलम्बेनः | $ 
२४ 

द 

ध 


'्राव्रदाशा"विति सवगितेन २१५ सङ्गुिातम्‌ |*९ (लब्धं हस्ताः ३१) ्रङ्गुलानि 


( 
ग्रनयोर्घातः २८९, अतो लब्धं (ह) ३६ भं ३, दूरभ्रष्ट चतत्‌ । 


मागाः | ९ | । स्थूलं फलं तु बाहू्रतिवाहृयोगौ | १९ | १७, अनयोदेले १६ | ९, 


श्रथाज्न लम्बावधान्‌सरणम्‌'--पा्वभुजन्तर ° संयतिः १७, भ्रनयोवषः °, श्रस्मा- 
न्मखरीनभृकृतिः |२८९| अधिकव तस्मादस्त्यत्रावधालम्बलाभ'* इति । तदानयनम्‌-- पादव- 


भुजयोः" |१९ | १९| कृती २८४ | २८६, अनयोविवरं ०, भूहतमिति" खमेव, ऋणं धनं भूमौ 


"रा्षिरविकृतः खयोजनापगम' इति" भवति १४ | † ९ | १९), तद्ले |१९| १९ एते" भ्रवधे, 
^ किययत्‌ । ° संकीरतनाच्चतुर्मजाप्ति" । " तस्मा । * द्वादह्यांगृलापयेयुक्ता । " तत्य" । 


# | 
९ | | 
«५ "लंबेन ।२< |। ° स्थङ्ते । ° “तः ३८१। ˆ “नृसारणम्‌ ) ९ “लं वनलाˆ । ^“ पादवमु । 
[4 । ¬) । 
| 





५१ भूकस्यत* । ५ "जनापत्ति । "* यते । 


क्षश्रन्यवहारः २६५. 


समत्वाद्‌भुजयोमेहती वृहदमुजे इति नास्ति" अवघासाम्यात्‌ । 
अथ लम्बानयनम्‌--अवधावगेण |२९६ | मुजवर्गात्‌ |२८९| ऊनादिति छेदसाभ्यं कत्वा 
शोधितात्‌' ८६६, मलयिति करण्या लन्पो लम्बः ८६३ । प्रत्र प्ररे लम्बप्रमाणं तत्त प्रक्षेप- 
सिद्ध, करणीफलस्य गरितगम्यत्वात्‌ । 
तृतीयमुदाहरणम्‌- 
द्विसमच्रयश्चस्य फलं पञ्चकबाहोस्तरहस्तलभ्बस्य' । 
कथयाष्टभूमिकस्य क्षेत्रविधि^ यदि विजानासि ॥ १२६॥ 


थस्य द्विसमग्यश्नस्य मूमिरष्टौ हस्ता लम्बस्तिकरः बाहु पञ्चकरौ तस्य फलं क्षे्र- 
व्यवहा रगणितज्ञ त्वं कथय । 


न्मासः- 





करणम्‌-- भूः ८ वदनं ०, श्रनयोः समासः ८, शर्धः ४ म॑ध्यमनम्बेन ३ सङ्गुणित्तम्‌ 
१२ । श्रथ स्थुलफलम्‌--बाहुप्रतिबाहुयोगौ ८ । १०, अनयोर्दले ४ । ५, अनयोर्घातः २०, 
दूर भ्रष्टं चेतत्‌ । 

श्रथात्र लम्बान॒सरणम्‌--पाश्वमृजनन्तेरं शन्यं ०, संयति १०, श्रनयो्ंधः शून्यम्‌ ०, 
भ्रस्मान्मुखहीनभूकरति &४ रधिकेवेत्यस्ति लम्बावधावाप्तिः, प्ररनोपजन्ध एव चात्र लम्बः, 
सम्प्रति चतुरश्रे त्वाचा्यंण प्रतिपदमभिधानात्‌" । 


उदाह्रणम्‌- 
वदनं सच्य॑शकरं भूमिः सच्यंश(न)वकेरया बाहू । 
पञ्चकरोः चतुरश्रे लम्बस्त्रिकरः कियद्‌ गणितम्‌ ॥ १२७ ॥ 


यत्र चतुरश्रे मृखमेकहस्तोऽष्टा बडुगृलानि" भूमिनेव हस्ता भ्रष्टा(व)्गुलानि भुजौ 
पञ्न्वकरो" लम्बदच त्रयो हस्तास्तत्र क्षेत्रे क्षेत्रफलं कियत्‌ स्यात्‌ । 


॥ 
+ 


° नस्ति । ` “तात्‌ | २६४ | । \ लंवः ^ 





५६९ |। ˆ "बाहस्तरिः। ^ क्षेत्रस्य विधि । 








^ ^तज्ञः। °प्रधं त अर्धं४। ^ "मविषा"। ^ कराः। "८ चतुरभ मृखमकहस्ता"। 
११९० । 
करा। 


१६६ | केत्रव्यवहारः 


न्यास 





कर्म--मूः |२६। वदनं ई}, भनयोः समासः |२३। अर्धं [१२ मध्यमलम्बेन ३ गुणितं १६, 








ह १६ फलम्‌ ! स्थूलफलं तु वाहुप्रतिबाहुयोगौ [१३ | १०, अनयोदेलं |३३ |५. |, श्रनयोर्षतिः 
८३, अतो लब्धं ह २६ श्रङ्गुलानि १६, दुरश्रष्टः चैतत्‌ ॥ 


अथात्र, लम्बानुसरणम्‌--पादवंम्‌जान्तरं ०, संयुतिः १०, प्रनयोवंधः* (०), मृखहीन- 
मूकृति [**१| रधिकंव, तस्मांदस्त्यत्र लस्बावधावाप्तिः । पादवेभुजयोः १५।१५ कृती २५. । २५, 


मनयोधिवरं ° भूहूतमिति^ खमेव, ऋणं धनं भूमो 'सशिरविकृतः खयोजनापगम' इति भवति 
२६ | २६. तदलेः १६ | १६, एते ग्रवधे, समत्वाद्भूजयो'मंहतो वृहद्‌भृजे' इति नास्ति 
भ्रवधासाम्यात्‌* । भ्राभ्यां लम्बानयनं नैद भवति; व्यश्रस्येवादाधानयनपूवंकं लम्बानयनात्‌ + 
तथा च तत्करणम्‌-~ | 


त्यश्चस्य पाश्व॑भुजयोौः कतिविवरं भूहूतमृणं धनं भूमौ, ¦ 
तद्‌ लमवधे महती वृहद्‌ मृजे लम्बकस्य विनिपातात्‌*“ ॥। 
श्रवधावगेभोनाद्‌ भुजवर्गान्मूलमिष्यते लम्बः ¦ इति 1 


तस्मादत्र मृखतुल्यभूवदनायतं चतुरश्रं पृथकपरिकल्प्य परिरिष्टक्षत्रखण्डाम्यां सम्पूटीकृताभ्यां 
व्यश्चमुद्‌भाग्य लम्बानयनम्‌ । तत्र मृखतुल्यमूवदनपयतचतुरश्ननिष्कषेणान्मृखं जुन्यंजातं भूमिं 
मृखोना, मुजौ तु तावेव, भुजसम्पातग्रदेशावलम्बी लम्बक्च । एवं'" सति समपारवत्वाद्‌, 


१ तः । > दंतञ्ज। १तत्रा चत्र। ` संवृतिः ५ वधः। ^ क्तस्यत' । 
^ तटृके १६ ] १६। * ण्धातासाम्याश्च । < क्तस्यतं छण । ° भूमा। 
४ लंवकनिपाते ¦ ५ एवं च । 


क्षेत्रव्यवहारः १६७ 


मृम्यघेमेवावघ्ा । तथापि करणं, तत्र न्यासः-- 





पाश्व॑मुजौ ५1५, कृती" २५। २५, विवरं ०, मूम्था द हृतं ०, ऋणं घनं भमौर 
८ ।८, तदलं ४ 1 ४, अ्रवधे । अतो लम्बः--भ्रवधावर्गेण १६ मुजवर्ात्‌ २५ ऊनात्‌ € मूलं 
२, एष लम्बः । 

यथा चात पृथक्‌ लण्डत्रयात्‌ क्षेत्रफलानयनं तथा चाम्रिमोदाहुरणे? टीकाकदेव प्रकट. 
यिष्यतीत्यलम्‌ । तथा च क्षेत्राणां न्यांसः- 


॥1 
इ वदनम्‌ 


वी ५ ३भ्‌जः भुजः ३ भ. 





तत्र प्रथमे लम्बानयना्थं न्यासः- 


भरू 


पारव॑मूजे'त्यादिनाऽ्वषे" ९ । १९ , श्रतो लम्बः |१२| कषेध्रफलं ६। एवं द्वितीये 
(क्षेत्रफलं ६), मध्यमचतुरश्रे ४, एवं‹ १६ । 
उदाहरणम्‌-- 
त्रिगुणास्त्रयोदश घरा पञ्चकृतियंस्य बाहुवदनानि । 
लम्बस्त्रयोऽष्टगुशितास्तस्य फलं किं भवेत्‌ कथय |} १२८ ॥ 





` पाश्वंभूज ५ कृतिः 1 ° भूमौ 1 ° व्राश्नि" । * ्िवषे । \ "द्वितीयः १२ । १ चैवं । 


१६८ क्षेश्रन्यवहारः 


यस्य समपाश्वं भजस्य त्रिसममुजक्षेस्येको(न)चत्वारिशद्धस्ता भूमिः शेषं तु भूजत्रयं 
प्रत्येकं पञ्च विशतिहेस्ता लम्बदचतुविशतिहस्तस्तस्य कि कषेत्रफलमिति 1 


न्यास्षः--~ 


२५ वदनम्‌ 


बार ॥ | ~ ॥ बा 


३९ 


करणम्‌--भूः ३६, वदनं २५, ्रनयोः समासः ६४, अतोऽधं ३२, मध्यमलम्बेन २४ 
सङ्गुितं ७६८ हस्ताः । | 
भ्रथ स्थूलं फलम्‌-- बाहुप्रतिबाहु योगौ ६४ । ५०, प्रनयोदंले ३२ । २५, अनयोर्घातः 
८००, एतद्‌ द्वात्रिशद्धस्ते रधिकेः' सान्तरमिति दूरभ्नष्टम्‌ । वक्ष्यमाणकरणेन भुजयुतिः १९४, 
अतोः दलं ५७, चतुर्वा ५७ । ५७ । ५.७। ५७, भुजहीनं १८ । ३२। ३२ । ३२, एषां वधः! 
¶६८२४, श्रतः पदं तदेव ७६८ । 
अत्रापि प्र्नोपलन्ध एव लम्बः, तदनुसरणं तु पार्वेभुजयोरन्तरं ०, संयतिः ५.०, 
अनयोवेधः ०, मुखेन २५ हीनायाः भुवः" १४ कतिः-१६६ श्रधिकंव, तस्मादस्त्यत्र लम्बावधा- 
वाप्तिः+ । श्रथ लम्बानयनम्‌ । तत्र॒ लम्बानयनोपकारिण्यावावाषे समभुजत्वात्‌ क्षत्रस्य 
भूम्यर्धमूमी एव भवतः; योऽसौ लम्बो मृखमध्याद्विलम्बितः, चतुरश्रे हि मखस्य सम्भवा(त्‌). 
तदेकदेशानां वहुत्वात्‌ प्रमूतेष्टलम्बसम्भवः; यावत्र मृखस्योभयपादर्वस्थौः कोणौ मृखपाश्वं - 
मृजसन्धिव्यपदेशान्त रौ । इह च भूमिरेकोनचत्वारिशत्‌, ततोऽ्धमेकोनविशतिः सार्धा भवति, 
तत्र (नं) तया आवाघया लम्बानयनमस्ति त्रयश्रस्येवावाधानयनपूवंकं लम्बानयनकरणात्‌ । 
तथा च तत्करणम्‌-- 
त्यश्रस्य पाडवंभुजयोः कृतिविवरं भूहूतमृणं* धनं मूमौ । 
तदहलमवधे महती वृहद्‌भुजे लम्बकस्य विनिपातात्‌" ॥ 
अवधाव्गेणोनाद्‌ मुजवरगान्मृलमिष्यते लम्बः। 


इति । तस्मान्मृखत्‌ल्यभूवदनायतचतुरश्ं पृथक्परिकल्प्य परिशिष्टकषेत्रखण्डाभ्यां सम्पुटी- 





' एतद्य द्वात्रिशता" ¦ † अते । * वाधः ५८९८२ । * मुखेन २५ भुवयुत्तिः ११४ 
अ्रतोदल ३९६ हीनायाः। ^ लंदावावधा"। ^ यावत्‌ भृख्यस्योः! * भ्रस्यतमुण । 
“ लंबकनिपाते । 


क्षेत्रव्यवहारः १६९ 
हृताभ्यां व्यधमुद्‌मावयेत्‌ । तच्चेदम्‌-- 


1 २५/२५ 


शभूः 


मखतुल्यभ्‌वदनायतचतुरश्निष्कषेणानमुखं शून्यं जातं भ मिर्च मूखोना' भृजौ तु तावेव 
भ॒जसम्पातप्रदेलावलम्बी लम्बश्च । एवं च सति समपार्वंत्वाद्‌ भृम्य्धमेवावधा । 
` करणं च--त्यक्रस्य पारवेभुजयोः २५। २५ कृतौ ६२५ । ६२५. ्रनयोविवरं शुन्यं ° 
भूम्या १४ हृतं शून्यमेव ०, मूमौ द्विष्ठायां १४ । १४ ऋणं घनं “रालिरविकरृतः खयोजनापगमे' 
इति तथैव स्थितं १४। १४, तयोर्दलं ७। ७, अवधे एते । प्रतो लम्बः--अवधावर्गेण ४६ 
भूजवर्ात्‌' ६२५ उनात्‌ ५७६ मूलं २४, एष, लम्बः । अथवा पृथगेव न्थवस्थितयोः क्षेत्र 
लण्डयोमूमिर्भजः” पादवेभुजः (कर्णः), अत्र कोरि; स एवेति लम्बः परामृष्टः । ष्यते सम्बः' 
दस्यादि ूवेप्रकान्तकोट्यानयनम्‌*-- भजस्य ७ कृत्या. ४६ कणंवर्गात्‌ ६२५ हीनात्‌ ५७६ मूलं 
तदेव २४, एषा कोटिः मुजाग्रालृतोः लम्बः इति यावत्‌ । एतेन लम्बाः पञ्च सिद्धा भवन्ति -- 
क्षचखण्डयोद्वेयोरपि पाश्वं भुजसिद्धिः, अन्तरःयतचतु रश" पाश्वं मुजसिद्धिः, कषेवसण्डसम्पुटात्मङ़े 
म्यश्चे लम्बसिद्धिः। 


भ्रय क्षत्रे सण्डत्रयात्म(के) फलत्येश सम्भूय सकलक्षतरफलसंवादसम्पादनसंदस्चेनम्‌ । तत्र 


क्ष्णा न्यासः- 
| | {५१ 
0 ` । 
1 | | २५ 


मत्र ग्यश्नस्येवं शिष्यमाखभूभजस्य लम्बावघावाप्तिर्नास्ति, यतः प्रा्वभृजान्तरं १, 
संयुत्तिः” ४६, अनयोवंघः ४६, मुखहीनमृकत्तिः ४६ समैव नाधिका । जतः: पञ्चविक्षतिकां 
मुवं परिकर्प्य सप्तकचतुविशतिकौ च मुजौ लम्बानयनं त्रियते + सम्मवत्ति हि तदा लम्बावघा- 


(वाप्तिः । तथा च (न्यासः) 


41 





`" मृखेना। ° वर्गात्‌ ६१२१ २यष।* "मिमूजः । ^ इति दि पूर्प्रतरन्तं कोत्यानयन । 
भूजामप्रात्र वृतो ) “शरश्रो। “ संगति । 


१७० | कषे्रव्यवहारः 


पारवंभृजान्तरं १७, संयुतिः ३१, श्रनयोर्वधघः, ५२७, ग्रस्मान्मुखहीनायाः भुवः २५ 
कृतिः ६२५ प्रधिक्रवेति तत्रावधा आनीयते । उयश्रस्य . पा्व॑भुजयोः ७। २४ कृती 
६६ । ५७६, विवरं ५२७, भूम्याः २५. हृतं |५२७, ऋरं धनं भूमौ | ९< | ११५२ तद्दलं 
४९ ।५७९| एते' श्रववे, महती (वृहद्‌)मजे स्वल्पभुमे" स्वल्पा । 'अवयावगे णेत्यादिना जातो 
लम्बः [१९८ । 


ग्रतः ्षत्रफलान(यन)म्‌--मूवदनसमासः २५, बतोऽ्षं |२९|, मध्यमलम्बेन |१३ | 





सङ्गुरिितं ८४ ; एवं द्वितीयलण्डऽपीति ८४, युतं श ६८; मध्यचतुरश्रे भूवदनसमासः ५०, अर्धं 
२, मध्यमलम्बेन २४ सङ्गुणितं ६००, पूवेस्यां फलयुतौ युतं ७६८, तदेव सकलं" क्षेत्रफलम्‌ । 
ग्रथ तयश्चसम्पृटस्य फलानयनम्‌--मूवदनसमासः १४, श्रतोऽ्धं ७, मघ्यमलम्बेन २४ 
सङ्गतमिति खण्डदयफलयुतिसममेव १ ६८ । 
उदाहस्णम्‌~- 
्रसमानचतुर्बाहुनि दशहस्ता भूमुखं च चत्वारः। 
सषडंशाः पाञ्व॑मुजा नव॒ षट्‌ च यथाक्रमेणैव ॥ १२९ ॥ 
व्यंशविरहिताऽघयुता मध्यमलम्बस्तु षट्‌ कराः सार्धाः। 
ग्रङ्गुलषष्ट्यंशोनाः समलम्बेः तत्र # गणितम्‌ ॥ १३० ॥ 
यस्मिश्चतुरश्र क्षत्रे" भूमिदंश हस्ताः मुखं पुनद्चत्वारो हस्ता श्रङ्गुलानि च चत्वारि 
एकः पावे मुजो नव हस्ता अष्टाभिरद्गूलं्नाः द्वितीयो भूजः षड्‌ हस्ताः” दादश चाङ्गुलानि, 


तस्य विषममुजस्याड्गुलषष्टिभागोनद्रादशाङ्गुलसहितषङ्हस्तसमलम्बकस्य कि क्षे्रफलमिति । 
न्यासः- 


41 [1 
६ मुरवम्‌ 








+ अनयोवेधः ५२ अस्मान्मे नही” । ° कृती ४६ । ५५६ विवरं ५२७ भूम्या । + तदलं 
1.1 


४३३६ तदेवं ससं । \ उदहुर'। 





५७९ | ५७६ | पते । * यन्महुतीतद्मुजे । 


° ग्रयक्षविहिताथेयुता । ^ ब्रगुलाषष्ठंश्ोनाः समं लपे । ^ क्षेत्र । " बहुस्ता 1 


कषेतव्यवहारः १७१ 


ग्रत श्राक्ेदंशौ गुणयेदि'ति सर्वाशणितो लम्बः |९३५९|। 


१४६ 


करणम्‌--भूवदनसमासः ८९, ्र्घं ६५, मध्यमलम्बेन |९३५१; सङ्गृणितं यथा 


(१५९१३ अतो लब्धं हस्ताः ४६ श्रद्गुलानि' न किञ्चित्‌ श्रद्गुलांशाः १२९ । श्रथ 


स्थूलफलानयनम्‌--बाहुप्रतिबाहुयोगौ [६ | ९१ अनयोदेलं [5५ | ६११ अनयोर्वातः °‡ ५, 


भ्रतो लब्धं हस्ताः ५२ भ्रङ्गुलानि १७ श्रङ्गृलमःगः १, एतत्स्थलं फलं सप्तभिैस्तैः षोडश- 
भिरङगुल॑डचतुरचत्वारिशदधिकरातभक्तेरेकचत्वारिशद्मिरङ्गृ लभागे रधिकल्वेद्दूरान्तरम्‌, । 
वक्ष्यमाणकरणेन नुजयुतिः <$, दलं ४६, चतुर्धां |४ई,४६|४६|४६| भुजहीनं 


|१ई | ९ |६३ (४९), एषां (घातस्य) पदम्‌ ४६, अटूरान्तरं चैतत्‌ । एषां च त्रयाणां फलानां 





कतमं स्पुटमित्यग्रे वकषयामः, सम्प्रति त्वत्र सरम्बान्वेषणं क्रियते । तद्यथा--पादवंमुजौ 
|*६ | १३/, प्रनयोरन्तरं संयतिश्च १३ १३, तद्वधः ११६३, ब्रस्मान्मुखेनर २९ हीनाया; 


भुवः |१६। कृतिः ]१२३५| अ्रधिकेव तस्मादत्र) लम्बावधावाप्तिः । 
इदानीमजात्यक्षत्राणां अजदन्तादीनांः करणान्यतिदेष्टुमार्यामाह- 
त्रिभुजं गजदन्ताकृति नेम्याकार' चतुर्भूजं क्षत्रम्‌ । 
बालेन्यो तिभृजे द्वे वच््रे च चतुर्भुजद्वितयम्‌ ।॥ ११६ 
मुख्यस मनन्तरा(द)ेन्यस्योपजीवनावक्षर ईति | व्यश्रचतुरश्रफलकरणा नन्तरमेव तदति- 


देशभाजामवसरो दत्तः न॒दराक्षेभफलकरणसमाप्तौ वृत्तचापयोगेजदन्तनेभिगलेन्दुवचं रनृष- 
जीवनात्‌ । त्रिभृजचतुभुजःभ्यामेव च ते उपजीव्येते इत्ति तदन(न्त)रमेव तयोः क्षणः 
प्रणीतः । | 

गजदन्ताकृतिक्षेत्रफलानयनं त्रिमुजफलकरणेन साध्यं, नेम्याकारक्षे्रफलानयनं चतु- 
भजफलक रणेनेति! । समस्तस्यासमस्तकल्पना" तु तथेति परचात्कियते बचिन्दु्दुश्षसचचिवेशवति 
त्रेः विष्कम्भगत्या मध्यतो द्विधाकृते, त्रिभुजद्वयकल्पनया तत्करणेनेति पूववत्‌“, वचराङचि- 
पर्निवेशयुक्ते केत चतुर्जद्वयकल्पनया तत्क रणेनेति पूववत्‌ । 


उदाहरणम्‌- 


गजदन्ते द्विकरधरे त्रिहस्तलम्बे च किं गरितम्‌ । 





१ श्रगु" । ° "कत्वादूरारं । १ तद्वधः ११८१ तस्मात्‌ मृखेन । * "दीनां करणादीनां । 
` """"स्याकारं 1 ° चतुभज“ । ° 'स्यसमस्त" । ^ क्षेत्र । \ “कृतेः । " पूर्वत्‌ । 


१७२ क्षत्रन्यवहारः 


स्य भूमिद्धौ हस्तौ लम्बङ्च त्रयो हस्तास्तत्र मजादन्ताकृतिक्षेत्रे कि फलम्‌ ? 
न्यासः-- 


न्न 


षरा 
करणम्‌~--भूः २, वदने! ०, समासः २, श्रधं १, मध्यलम्बेनः २ सङ्गुणितं लनं 
हस्ताः ३ । 
उदाहरणम्‌-- 
तेम्याकृतिनि त्रिकरकमभूपुखदशहस्तलम्बे च ॥१३१॥ 
व्िहस्तभूमिके त्रिहस्तवदने दशहस्तलम्बे च नेम्याङृतिनि क्षेत्रे (कि) फलं भवतीति । 


४ 


न्पसिः-- २: वदन्‌ 


छग्कः१९ १०खछम्नः 


[ | 


करणम्‌- मूः ३, वदनं ३, समासः ६, अर्धं २, मध्यलम्बेन १०, सर्डगुणितं ३० । 
उदाटरणम्‌-- 

मध्यायामोऽष्टकरो" बालेन्दो मध्य विस्तरस्त्रिकरः । 

्रिभु जद्वयकल्प(नया) किं (ग)णितं कथय तत्राज्ु ।। १३२ ॥ 


यस्यः बाछेन्दृरूपस्य क्षेत्रस्य ध्यायामो देष्येतो मध्यलम्बोऽष्ट (करः) मध्यविष्कम्भ- 
स्त्िहस्तस्तस्य त्रिभुजकंल्पनं दवे कृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ फलसमासः कः भवति । 


 क्षत्रन्यवहारः २७३ 


र्यासः- 





करणम्‌--अत्र मध्यविस्तरस्य भूमानत्वं, तेन तत एव विभज्य क्ष्रद्रयकरणात्‌ न्याः 





३ २ 
भूः ३, वदनं ०, समासः ३, अर्घं ३, मध्यलम्बेन ४ सङ्गृरितं ६, एतद्‌! द्विगर्ण 
कृत्वा बालेन्दु्षेत्रफलम्‌ १२। 
अन्ये मध्यविस्तारस्या्धं भूः वदनं च प्रकत्प्य पाश्वं मृजाभ्यामष्टकाभ्यामायतचतृर- 
श्रात्फलमानयन्ति, यथा 
न्यासः- 


। । 
र = 
लम्बन चात्र पंदेवंभुजतुल्येन भाव्यं, तेन करणंम्‌-भूः, २, वद्नं १, समासः ३, 
धं ३ लम्बेनः ८ सङ्गुणितं १२। 
उदाहरणम्‌ - 
[० ध न्‌ 
वज्रे मध्यायामो दंशहध्तेः प॑ञ्चहुस्तके वर्द॑ने। 
मध्यन्यासो द्विकरः कियत्‌ फलं त(स्य) द्विचतुरभात्‌ ॥ १३३ ॥ 


*------------- 


* एत । › बेन । * मधुव्यासो । 


१७४ क्षेत्रव्यवहारः 


वचतराृतिक्षेत्रस्य यम्य मध्यतो द्यं दश हस्ताः वदनं पञ्चहस्ताः' विष्कम्भङ्च 
द्विकरस्तस्मिरचतुरश्द्रयकल्पनयाः पृथक्‌ पृथक्‌ फलसमांसः कियान्‌ भवतीति । 
न्यासतः- भ 


४ 


मध्यविभागान्मध्यतिष्कम्भस्याधेत्वे लम्बस्यार्धत्वे वदनप्रमाणेन तथैवाथ स्थिते चतुरश्र 
न्यासः-- 


र 
करणम्‌--भूः ३, वेदनं ‡, समासः ७, अर्धं ९, मध्यलम्बेन ५ सङ्गुरितं १९, एतद्‌” 
द्विगुणं वज्रफलम्‌, ३५. । | 
एषां गजदन्तादीनां लब्धक्षेत्रफलानि मृजवक्रतया स्थूलानि, तदन्त.परिकल्पितत्यश्र- 
चतुरश्नचापगरणनया तु सू्माणि साधयितव्यानि । तथा चोद्धृतगजदन्तेऽन्तस्व्यश्नसाधनम्‌-- 
या तावदत्र भूस्तदधेमावाघा साच भुजः, लन्बः कोटिः, त्रिभजपाश्वैमूजौः तु कणो ता(वे)- 
व जातौ । प्रतो भूम्यधेभजायाः कृतिः १, कोटिक्ृतिः ६, युत्ति: १०, श्रतो मूलं क १०, 
एतदुभयोरपि पाद्वेयोः कणानियनं ° कर्णेनानीतौ भुजाविति सिद्धमन्तस्त्यश्नकषेतरम्‌ । करणंसूत्र- 
दरयोरभ्याश्चः च वहिरुमयतश्चापद्वयं जायते ययोस्तौ कणौ ज्यास्थाने मदतः। तत्र 
यजदन्तभवस्य (चापस्य) व्यश्चमुजस्य च मध्यान्तरसूत्रंः शरः, तेन चापक्षत्रफलद्रयसंयुति- 
मन्तस्त्यश्रे फले संथोज्य स्फुटं फलं भव (ती)ति । दिशा चानयाऽन्यदप्यवगन्तव्यम्‌ । 





ˆ दश मासाः“ दे वदने पंचहस्त । ° "कल्पनाया । ° मध्यव्या किय तिति 1 विष्कभ- 
स्यत्वे लंबस्या्तवे वदनप्रणाणेन । भूः % वदनं ९ समासः ५ शर्धं + मध्यलंबेन ५ 
*र₹एत। फलं २५। (कोटिः सार्था कोटिरियं भज । ° “नयन । “ “सुतरदूरवाभ्यासे । 
` वप्रमुजमध्यन्तरो सूत्र । 


क्षेत्रव्यवहारः १७५ 
श्रव(णोलम्ब्र्र माणापरिज्ञानेऽपि त्यश्चतुरशक्षेत्रफलानयने करणसूत्रमार्यामाह-- 
भुजय॒तिदलं चतुर्धा भुजहीनं तद्रधात्पदं गणितम्‌ । 
सेदशासमलम्बानामसदृशशशलम्बे विषमबाहौ ॥ ११७ \। 
यानि सदक्षानि' तुल्यकस्षकलमुजानि व्यश्राशि चतुरश्राणि च क्षेत्राणि, यान्यपि 
चासदशलम्बानिः भूमृखवजं द्वि्तममुजानि सूवर्जः च विसमभुजानि तथाञन्यानि यानि 
विष(म)मुजानि च विषमलम्बार्नि, यदि वाऽ्समलम्बान्यपि यावद्विषमबाहुनि, तेषु समस्तेषु 
कषेत्रेषु इदं सृक्ष्मगणितं यत्‌ त्रिभुज चथराणां चतुर्पजे चतुरण्णां भूजनां :योमस्य दलं चतुषु 
स्थानेषु न्यस्तं त्रिभुजप्रस्तावे त्रिभुजैरयंथास्थानं हीनमहीनमेकत्र, चतुरशरप्रसद्खं चतुषु 
स्थानेष्वेकेकस्मादपास्तेकेकभुजं विभागस्थित्या" परस्परहतं तस्थ मूलमित्ति^ । 
उदाह्रणम्‌-- 
पर्वेत्रोदाहूतन्ये(व) क्षेत्राणि । 
श्रथ यत्र पदप्राह्यो रािरमृलदो भवति न च वमेप्रकृतिगणितयोरवस्तरस्चः (तत्र) 
फरण्यन्तं गणितं कार्यमिति रूपेष्वत्र मन्तव्येष्वासन्षमृल्रहणजापनाथेमार्यामाह-- 
राज्ञेरम्‌लदस्याहतस्थ' वेण केनचिन्महूता ! 
मृरं शेषेण विना विभजेद्‌ गुणवगमूेन ॥ ११८ ॥ 
गृहीतश्षिष्यतो" मूलराेरमूलदस्य सुण्यक्तमासन्नः मूलं प्राह्यं यथा तस्य राजैः केन- . 
बिन्महता वर्णेण हतस्य मूलविधिना मूलं गृहीत्वा सेषं त्यजेत्‌ (प्राप्तं मूलञ्च गुणवगेमूलेन 
विभजेत्‌) । 
ग्रथ (पञ्चाध्रिसि ब्रौणि त्रिभजानि, तेषां फलानि क ३, क ३, क २) । (ग्रत्र) सट्ष्या 
३ "करणीनां कृतिः कार्यां रा्ेस्तु तुल्यतां गते "ति" वेगिता ६, रादिनैकेन ३ हता २७, एषां युतिः 
क २७, एतत्‌ पञ्चाश णः क्षेत्रफलं, करण्यन्तं गणितं न भवतीति करणीत्वनिवृत्या प्रत्यासन्न 
मृल ग्रहणार्थं सहुखवर्गेण प्रयुतेन १००८००० गुणितस्म २७०००००० मूलं" ५१६६, गुणव- 
गैमूलेन सहखेण १००० विभक्तं ९३५९१, श्रतौ लब्धं हस्ता ५ श्रङ्गुलानि ४ ब्र्गुलमागाः 
|१९६|। षडभिशि खल्वप्यत्र चत्वारि त्रिमभुजानि (सम)द्विवाहुकान्युत्पचन्ते, तेन प्राग्वच्चत्नारि 


== 


त्यश्रफलानि क ३, के, क ३, क ३, प्रागवदेव युक्तिः क ४८, ्रतः प्राग्वदेव प्रत्यासन्नं 
मलं ९ ग्राह्यं स्थूलसृक्ष्मफलयोरच दू ा(ल्पा)न्तरत्वं निरूप्यम्‌ । 





' यानि सदृशनि ! › -शसेमेल' । ° भूवलं । ° चिभाग" । ^ स्वमूलविभक्तमिति । 
९ 'तिरगणितचरध्व । ° ष्दस्णहु" । ° ब्रहीतशिष्यतो । ^ "कतप्रमास" । "“ करणीनां क्रिया 
कार्यां गतेति व्गितां"“““““““ राशिनेकेन “हता २७ । " मूलं ५०६६ । 


१७६ . क्षेत्रव्यवहारः 


सप्ताध्रिणि मध्यचतुरश्रस्य कर्णनयनेन तयश्रानयनम्‌, तेन च स्वे सम(द्व)मुजेऽस्तं 
(न) यन्त्येवेतिः पृथक्तयो; फलमानेयम्‌ । श्रपरे हृदयात्कोणप्रापिभिः सूत्रैः तथश्राण्यृत्पादयन्ति, 
तथात्वेऽश्चिसम्मितान्येवः व्यश्राणि द्विमुजसमान्थेव जायन्ते कोणहूुदयस्पृशां सर्वेषामपि ` 
मूत्राणां समत्वादित्यलमतिविस्तरेण' ॥ शम्‌ ॥ 


१ न्थेवेति । ` तथात्वधिम्मि । २ "लमिति । 
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०४, (11) नछषदक (12) काएकदवव, (13) 4१८०4, (14) 114/2-04120, (15) वदथ, 
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(1150 4 7.) 1८ गण्ल्वाऽ पाड प्ट (ढा ०३६१ प 1136१412 ७25 ल्वृपारमाहपा ८० 
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141). ला (6 प (ला (24) 9114 {€ 60711701 त्‌ वरल. 
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४८ प जाट एम णा 166 भात्‌ ५0 एवा 2 21४4८. 
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0656 भाट ११€ ए८९ ग 70वटठ 97त्‌ 1८८ प्ठसल्लाण्लङ, , 
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छ १२८१४ - 2 17( ९} - 1) = ९८ ~ 282 (4२) ~ 1} == ., 
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46 - एरिना शठ 


प्रात 
2८. - £. = 1 , ८2} 
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0 , 2 > ८) 3. 
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^} 1 ६9 
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216 1पाटदु72] ३४व्‌ प्ल व्प्लंह पणत € [ली सिल 5€{11 2६ 
४6 इलाल2[ वाल 25 2180 पट शफठ्प्छरज 110्ट्ए ठत्वृघात्ठत्‌ एष 
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त्रितणः (17४. ताञ), पाल लपतत त्वुणठा आजाऽ ० प्ोतााल्प् 
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ॐ11त 4“ {ण 44/व्‌, ५८ 1३५८ । 
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# == (२ ~ | ) 
ॐ (3) 
> = (+£ 4 
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१८28 नाद्यः ची छल एवोपल ० ह्रल) एष (4) 13 पाल कपाट 28 प्2+ 526 
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एतच ८०५ धाल पवल-लालवताल्ड) ऽलण्लवाट उप्द८६ प्ल (ल्भुल्ल 
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शात्‌ #€ प्रपाण क ध्लााऽ एलु (0 : 
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त;दहि'€6८ >) 1116 तड पटा) ाप्रऽ 112 {116 (गात वविलाला८€ः 
त 02+ ०0६ ८ प्टमल (पद्ा४्‌) इवृपय€ तता. च 12 (पपठ 
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ए. 12930. 19 9) ्ल्वृप्रीभदा2] वृपठतपाञच्लन्] प्र लवृप्य 
21८११८5, 111€ 0356 75 10 लप्र, 1116 {266 15 4 (लप), 16 पिभ्पार 
51068 31€ 9 अत 64 (लप), ऋय ८ गाप्तल 28 63 लप 
17170 पऽ दृष्ठ ण 2 कव, 1४119 15 ॥1€ 3762 प्लार्लर्ज? 


1ञ्प्रलौला कद्ुश्षताण् € षप ० च्6 अभुल ग 9 लुलु 
11311१5 ऽ, 2 ल10€, 2 लल्ला तणा, ऋत्‌ 2 प्रपरपतलनम्‌ : 

116. ^ पाल ० ल 806 णा ॐ) लुलु ऽ {पञ तथ 
€ (07186८५) 25 2 1217116, ग > ल[0€ 25 3 वृप्श्वाात्ला२]) 
0 2 ला८्ऽट्ला¶ 1000) 28 {0 {112110165; कप्त ग 2 प्तल00]॥ 28 
{५00 वृश्चा] शल ०15.1 


ए. 131. ४12१ 18 प्ल 21८3 न (प्ल श्हिपाल ग [€ 3 भ्ृल ०) 

211 €]लु011811175 105 ५7056 025८ 28 2 दप्णिऽ 270 स्ाप्रतल 3 (दपा ; 
2 8150 ° {1€ टपा ग ६८ 902८ ग 2 1106 10586 0256 27 
६6८ 216 (€वला) 3 (प्रणि भात्‌ भत्पतल 15 10 दप7्ाऽ ? 

। द. 132. (11€ (लपौ2] [लणटष्ा ग (3 प्टिषा€ ज € 50206 
2) 2 €ाट5ल्लपै ऋणा 1 8 ला0ा5, 20 1106 चलतया पता 3 
तप्र. 1768117 1६ 38 10०46 प ० 2. [का ग (1911165, वृषालपु 
55 41121 118 2168. 18 ? 

कि. 133. [1 (३ दिप्णट ग प्ल 5126 ग) 3 प्ाप्प्तलना, 
16 दल] [लाद 15 10 लप, +€ 9८८७ 216 दल्वलौ 5 (पाऽ, 
दत {€ घ्लाप्रण्‌ णातत 15 2 (प9118. (४12६ 35 115 22, 11 1६ 6 
1६ तलत 25 1206 पष्ठ ग 1५० पपठताप्र््ला ०15 ? 


1 7171112 ऽषदालापलाष्ड कवाट पठत 7ा 5, उर. 101 वणप लह; 72]. 10, 
117€8 2-4. 


90 एल पएशाप्त ^ ठ्ड 


(7) 4९24 07 7 व 07740 7८.41 72141. ततव 7150747. 
- 4(.11 1 ९/0. 


रिप्ा< 0 पिप्ताष्टठ पल क्ट त 2 वुप्र्ततास्नलव] सवता प्लव 
21({परत्‌€8, पला 118 8165 का€ हरल : 


117. 9 तछा 124 धल ऽप ठ तट (पा) 8१८७ (ग ४१८ 
वृपपश्ता2+€ा21) 171 एषाः 12.८८8, (काल) वापाा3 = चाल (ल०८८- 
धर्लङ) ण 6 (छिपा) ऽव८§ (ग ध वपथ भाञ), (क्लप) गप्पप्र- 
[$ (धल एल्डपाप्ताह प्प्ााएलाऽ) वत्‌ ६०८८ © ऽव प2ा€ ८०९६ (ज ॥€ 
एषणतप्रलध) : चाऽ इ *्८8 हे 2762. ग वपठरवा131ल्ा215 1186177 (० 0 
1107९) न्वृ्व] शत्‌€6 प पप्रल्तृप्रञ्‌ भदत्त 2णत्‌ 2150 ग वप्ञ्वत- 
[सला 218 [रण्रहु पचाल्वृ्म्‌ अतल शात्‌ पराल्वु्3] भु्रघ्पत." 


व 18 0 58४, 11क्‌, 6, ५, ५ € प्ल अरवल ज 9 वृपभ्वपाभप्ता पणंच पण- 


€१८२1 भृप्रप्यत्‌€३, व्रत 5 13 प्ल ऽपरा ज ध)०७€ अंत८३, पला प्ल 3762 ० 06 
१४५०११1२216121 


= 1^( ~ 2) ८ - 9} (- ¢) (- त) . 


तपाः वषाणा) [६८ एाभााढेहटुपष्छ कात्‌ जष्रला लवबध्‌रु प्ताप्तप कठपला2- 
पलय०5, 188 (०प्रापरप्लवे कला वपे हठा वा तल्लं ताल 20०८ ग फप्रा9 35 
201९2916 ० भा वृप्मञ्वेष्धानप्छःत्‌ड (णपा पपल्वृस्‌ बद्रध्णवल), च्णण्ला ष तिल {६ 3 
2116९916 ० व्फना< वणड्वमानल्य गऽ छप. = (तट एतफपणठ, प्ल्‌ 13 अगुगात्बणाल 


५ 3] वप्स्वपाभवलाकड, प इलालद, ग णप्‌ 1 35 जर 2 एकल्णाभ्मा ५886) 18 
2.5 011०4४8 : 


2१८2 ० 2 तृप्ठताताभ्लम 1 - ०) 6 - 9) (-2) ७- 9) - वन्य ००७म 
५१166 ८, 6, ८, 4 216 च्0€ 51468 ज प्रो€ पपद्पपा०लःदा, ज 13 121 ध€ अप्रा 9 ६108६ 
81068; ओत त 18 व्र्् प्ाल ऽप ण 8 [भाः ज ०ए०््ठ अपटु ज पाल वपड्वण- 
12६62]. 


€ लक €5६ त्राप्वप् फोक्िहपदद्वेलदाकप ५70 कएनपटत प चट वाल्य 


[ङ्ज धल 2006 ज एा9 ४0 > पृप्ठतपभ्त्लाव] [कणप ग 1४ 8१065 दाच्ला ५५२8 
&7% 2070213 1 (८. 950 4.7.). प्ल श्नप्ठ ; 


॥ त्तु ६0 एद्मापारद्पए 2णत्‌ [21 ण०, 115 प्णा< ५ ४16 
वद्८प246 2762 07 2 वृपड्तप्ोगालाम््‌ त इलपल ग. §8८€ 55/09, 7, 2117 ; अप्त 


@95, छा, 50 (क). णाल ऽथपल पपरा ०ल्ल्पाऽ ब150 प 576 स्ता, 28, दष वणादा2 11 
1285 {01४लप्‌ छप धा धाऽ एपा< हार्ड धल श्ल्लपापक€ श्वे उ (€ 6286 9 3 
प्र12.08&1€ छपा अत्‌ १०६ [प पाट ८३86 ० > पृचठ्तताश्नलतश्‌. 8€८ 4449४, उ५४, 69. 80 
2150 ५११६८ 11882. {1 >०त्‌ विक०22. 9८८ 7, (455), ४. 156, ४३, 169; 
2104 (&, 76, . 3>, 117८8 13-14 2०१ ‰. 40, [1०८७ 1-2. 


ए. णा८८ार्टड 91 


४१ [11६ 1वाटपावप्टः27) प्णौठ 51६5 ४0 ला धट 37८8 ० पट 21111०८8 
ण 2 वृपञ्तातान्लमा शशंप्ान्ण ककश्णट 2 512&0व}, 18 लला 3 00 गः 2 
पफल. 


रिणा ए पिपताषटु 29 भुण््यफभट रपट ज € ऽवप एव्म ज 
2 गता-ऽवृपक्राट 7ाप्रा्ल : 


118. पाट प्जा-ऽवृद्भाल प्प्ाप्रएल 25 पापाप्त्रो€त्‌ ए 5०८ 
121ए€ ऽवृप्दष€ पपरा, चठल॑ प्रल ऽवुपाल 1००४, ्ट्ट्ल्ल 7 € 


बलपाा्रतलाः ; दणत्‌ तातल (ड फक च्ल अवृ्रा€ व्ज॑ ज +€ णात 
एल्ा.* 


[1184 13 १० 59» गफप्राप्ततरर पोट छजवाल प्रप्णएला क़ ऽगणट 19८ 
ऽवप€ पोप्रपाएल {लो10ट0 2 [द्ड्ऽप्राट) ; पला वि ठप #€ ऽवृण्शट उण्ण ण्‌ 
पाच एष्छपष्ठा, प्ट्ाल्लतह € कलत ; उपे कला पाणतट पा अपृप्तन्ट 


0० एष ४6 इपृप्भाह गण्छा म (४6 ऽवृ्माट फप्फफलय, फणोलुाा परऽ प्ट 25) 
16 पापाय. 


४४6 आण्ड ठ€ धऽ व्याल 0४ पट जारणम्‌ 1० लशा : 


ए. 1. 50 पोर 110 = 3 कगिणमणरप्ट- 


10086 49 छट पल वृषश्च प्प्रएल. ४ ऋषणु्णंश्ण्ड 10 0 49 , € 
&८1 490. द्पकलप्रणष् पट ऽवप ०७ ग 490, #८ हल 22 28 116 ऽवृप्ञ€ १0००६ 
200 6 85 (€ लास्प्तद. पिद्ड्ल्लप्रण्ड् पाल स्लफभणवला, 2त्‌ ताणक्त्ह 22 ए 
10€ ऽवृध्श€ 101 ° 49, 1-€., ए 7 , € ९८४ 3}. 


ए. 2. एत्‌ ॥€ ऽवृच्छ€ 0० ज 3 + त्जकट्लौ ४५ 2 पटला] [12665 


(००७ 10009000 णिः प€ ऽवृपश्ट पफाल, (एला फप्प्र्राण्ट् 3 पर 
1000000 , ८ एल 3000000 . छएद्ाङ्लारणड् 315 ऽपृषस्म-ट 100 ५८ दौ 1732 25 
€ इवृप्भषल एक्णौ 27ते 175 38 #€ व्ल, प्िषद््ाट्लणडु चल एलणशछतल, वणप 
काणेकाण्ड 1232 एर ४€ 5पृ ०२१८ १००६ ० 1000000, ३.6. ४४ 1000, “८ त॑ 1 "732. 
प्िलण८८ प€ वृण्ड € गणौ ज 3 (ण्ट ४०७ 2 ततं >] 126८8 ०8 1.73 - 





* कणज्ञानेन विना चतुरश्रे लम्बक फलं यद्धा । 
वक्तुं वाञ्छति गणको योऽसौ मखं: पिलाचो वा \। (205, ५. 70) 
4150 8€€ 2. (5६), 17. 159-160. 


न एण- अपण गपा, ऽ क, उ 55, नः 540, स. 36 ; 2 (455), 
2. 132, «ऽ. 140 ; @ह, 70, 7. 33, 1०८८६ 4-7. 


92 81:88:21: १2,7. 34109 


1४ 25 €प्ातलाय प्च पल [गहुः घाल इवृप्श्चट एप्पल 18 6103, पाट 6 
५11] 96 € शएठ्पापा2 ४०0. प्ल) ८€ {€ >००*८ ग्पा€. 


1 धल 54054241 ककरन परल गाजस्संपद्ठ प्तिपपा2 35 पञट्वे णि पणत 
311 [ज्र 2६८ ४०1५८ ० € ऽपृप्क्ष€ 7001 ज 8 प्जप-ऽतृपक्ट पप्पा्ल्यः ; 


् (2). 
+^ -1-6 = ०4 ~~ > ^ 4.11 
2 (° 1-0 


^ विऽ¶ 18 70 £^ 41 ..9 9३ 


ब, 55; 210; 465; 820; 1275 ; 1830 ; 2485 ; 3240; 4095 ; 
5050. . 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 छ 60 : 70 ; 80; 90 100. 
2. 4995 ; 4840 ; 4585 ; 4230 ; 3175 ; 3220 ; 2565 ; 1810 ; 953; 0. 
9 21216 ; 33152 ; 483900 . 4. 1, 4, 9, 16. 25, 36, 49, 64, 81, 625, । 296, 
3969, 186624, ५1 60871204. 5. 1 ; 8 ; 27 ; 64 ; 125 ; 216 ; 343 ; 512; 
729 ; 3315 ; 16777215 ; 2०१ 8365421. 6. ग्य ; 4. 7 15; 8; 3. 
9. }; 3. 9. 13. 7०. 3; 150. णर, 2; 174. "2, 6; 


2329; १; 3. ग. 4218; 51324; क) छ. ग्व, [क ; उ. 
77. कृण ।) 6. 30 क 4. 5 1 ३५. 151 ।] 10. 94 क 20. 123 } 
दद. {{. 22. 5 कत धाव, 20, 448. 24. 103. 25. 7 


0045 ; 0८ 4 १210 15, 13 04025, 2 वदि, 27१ [6 ०८94७, = 26. 104 0444. ; 
07 10 (८1८5) 1 (05८, 3 आ25व5, अप्त 4 द2. शद, 8188. 28. 2 0107045, 
1 27/40, 80 23 1451005. 29. 34 ४ 7045. 2०. 8 1011118 21 26 १६१३. 
7. 33600 शल्क. 32. 9३4४ तव४8. 33. 194 १8९७. 34, 264 11६6]12668. 
35 250 जण्ण, 36. 244 उथण्दणवः, 5 ष्यक अत वतम द. 
ॐ. 450 0191668, 38. 122 5४४5, 8 72445, भणत 49६ 2८11 25. 
99. 1101675६ = 36. 4०. 20438 . 4 23624. 42. 1३. 43. 384४4; - 
0 2 0202, 6 (445, 20 1 पद. 44. 60. 45. 33. 46. 49 . 
44. 3 404, 0 20004, 3 7251005, = 21 1९ क्४कदण्वञ. 48. 2 4145 णा 10१ 
एला, 49. 25 ५००१-अगग८ऽ, 5०. 64. इग. 200, 52. दगा *० == 60; 
प्ल = 35. 5. (भमि = 33 ; 1पप्लल्छ६ च्= 3, 54. तवाप्य्‌ = 00; 
10 लाल = 300 ; 80976 9 ऽपरा =60 ; 81191€ ° <€ पादप == 39 ; 24 51१2*£ 
०8१७८ = 15. 55-56. 7116 वलएष्छाः ३ प्लाहरत्त्‌ ज [3 वट 17 2 १०६3 
००१ 213११ १०५३, [0 (्रं3 परल पाल तता पथा द६४७ 1097 $ 106 77 211, € 
700६ एलंण्ड 95११० 72005. = 54-58. एप पलं} ~ 1000 ; धप == 8 12011115 
2१्‌ 3 ५०४६ ; 8ात्‌ १२८८ एला वला, एल फनः = 4. 59. ए्ल०। = 100; 
71९6 = 8 71010705 27 17 8 { 27 2४८ (लप लला एल 71101111 = 42 , 
6०८). 20 7101408. 6०). 7 71061059 4 पद$5) 17 कव) वप्त 8¶ 0०54645. 
67, 1] प्लाद्रक, 62. 92 वव, 62. 13 ०७. 64. 16 चप. 
65. 11 ४८व५. 66, 5 धर. 


6.68. 01724 ६०1१ ० ४८८ 16 ९०1५ 0 20174 10 
16 2 1712545 0 श्वः 
15 23/12 ,, 1/12 ,, 
152 22/12... 2/12:. 
15 21/12 + 3112 +; 


15 20/12 ,, 4/12 ,, 


५4 ^ पऽ ५२8 


142 19/12 ; 5/12 +, 
14} 18/12 + 0०/12 „+ 
142 17/12 ,, 71/12 „, 
14 16/12 ,. 8/12 „+ 
132 15/12 ,, 9/12 ,, 
133 14/12 „+ 10/12 ,, 
13} 13/12 „+ 11/12 ,, 
13 12/12 „+ 12/12 ,, 
124 11/12 13/12 +, 
12} 10/12 „+, 14/12 „+ 
12 9/12 ,, 15/12 ,, 
12 8/12 ,» 16/12 ,, 
11 71/12 ,, 17/12 +> 
113 6/12 ,. 18/12 ,, 
113 ` 5/12 „+ 19/12 ,, 
11 4/12 ,, 20/12 ,, 
10 3/12 +, 21/12 „, 
103 2/12 ,, 22/12 „+, 
10 1/12 ,, 23112 ,, 
10 0 „> 2 ,, 


69. 076 13 ग टाटा 2 ऋः 2 एकाक 12 ; ॥9€ गतरला 23 जा फलं उ पक्ष्ड 
27 24 8. = 4०. 01€ 38 ग फला 5 25८७ ढपते ०८८४ 14 ; + जताः ऽज 
लाट 7 24वछ रत ८० 10, श्र. 30 कव्व ; 45 (वरव ; 75 07457वः 
2१५ 60/75 ग्टशृषट्८पर्ले$. 72. 900 07451005, 600 67054व, 29 200 (कव 
68ण्८धण्ल$ 75-74. 49/32 &४कव7ठ; ग आवद (इ८८त8 ज 005२०४5 ४710) 24 
49/64 44 ग 77166, प€ पलशुल्लीरट 1668 एलण्ट 63/32 00 गात 49/32 
04045, = 5. 14/37 6वव ता ०82 ण्लि्व2, 14/37 640 ग 10० एलुणुल, ४०४१ 14/37 
0414 ण ता हाणट्ला, ॥0€ छग एप८९७ एलंणदु 28/37 एवश्च, 7/37 (44, 21्‌ 
2/37 #८4. 


ग्र6, (लह पणा ए प्पर्रिणष्ट ऽगपलऽ. (18८ (०्फाफणलणश्णा 0णक्षऽ ४५७ 
50]प्रप्र00३ 11 196 पर8॥ ८256, 2.9 


१2१६ 01 [0प्^6028 : 17 सल्‌ © 1 20 2६1९5 णि 1 
१2१८ 0१ 3216 ; 6 व्पटल् णिः 1 4 7 कप्यल्ड = ॥ 2 
220 00€ ऽगपप्त॑णा 10 +€ ऽध्८्णाते ८286, 972, 
121€ ० पा ा23€ : 240 कतऽ णि 1, 
2१८ ऽवा : ¶ 2४४८5 = 1. 
श्रद्. 006 ऽगप्पठण उ8 हकरल [$ पल ल्णफछ्ाटातता 75 : 


४2६८ ° एपा€256 : 40 बए1खा€उ छ 1. 
7०१८ जाट: 22 अ¶४धलाटड {07 1. 


^ पार 95 


78-79. 116 गाण्नहु भट पाल 16 रमत कपष्ट्डा 80101110118 ‡ 











(1) (2) (3) (4) 
प्वि10€ा/ एता८्ट पिपा 00166 रदषा एला 27 1ए८ विपा 21८6 
एह्ु€०5 15 9 55 33 | 9 3 30 18 
{720६5 28 20 21 15 56 40 2 15 
5५ 215 45 35 9 ¶ | 27 21 36 28 
९८2८०८३ )2 36 15 45 12 36 13 39 
(5) (6) (प) (8) 
पवित एल पिप00€ ए रिप एला 211८६ विल <€ 
218९018 10 6 20 12 195 9 35 21 
(1121168 42 30 14 10 63 45 42 30 
8 2115 236 28 54 42 9 7 9 | 
| =| 12 36 12 36 13 39 । 14 42 
9) “ (ण (11) (12) 
प्पिधा0€1" 216 पिपा 736८ = पिपापणटाः 216८ निप्र) ए€' 771८८ 
1260708 20 12 40 24 | 60 36 | 25 15 
1727188 43 35 29 20 ¶ 5 35 25 
8५००8 18 14 18 14 18 14 | 27 2 
6९८०८1९8 13 39 14 42 । ` 15 45 13 33 
(13) (14) {15} (16) 
(000 ए € प्रणालः एत = दिपपषएलाः ल = दविपाएलः ८ 
एव्म 45 27 35 2 5 3 10 6 
८1721168 14 10 प 5 १1 15 ¶ 1 
5५०78 27 2 45 35 .6उ 49 72 56 
८९३८०८९. 14 42 । 13 39 | 11 33 । 11 33 


07 (11€5€ अश्टहा ऽजपप्रंजधऽ+ पल 778६ एप [12४6 एला हारय ए प्ा€ तम्प 
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